2 


- मूल्य : 40.00 


संस्करण : 207-2 


भूमिका 


कविः प्रजापतिरिव स्रष्टा भवति | पाञ्चभौतिकं जगत्‌ सत्यं, 
शिवं, सुन्दर निर्माय नैसर्गिकमूलशाश्वतप्रवृत्तिभिर्विश्वं सम्भृत्य यतः 
प्रजापतिर्विरमति, ततो ज्ञानविज्ञानकलाविशारदाः प्रजापतेर्मूलभूतासु 
कृतिषु नित्यं नूतनसम्भाव्यतामाविष्कृत्य तस्यायोगेन विश्वं सत्यतरं, 
शिवतरं, सुन्दरतरं च विधातुं प्रयत्नपराः शोभन्ते | इदमेव सृष्टेः 
सातत्यस्य सापेक्षिकज्ञानविज्ञान-निभ्ृतं रहस्यम्‌ | अनेन प्रकारेण | 
विश्वोदयपथे आनन्त्यमेव परमादर्शः प्रगमयति ज्ञानविज्ञान- 
कलाधिषणान्‌ साधकान्‌ | तेषां पूर्वोक्तः कार्यविधिर्वस्तुतः संस्कृतिर्या 
परात्परमविश्रान्तं पदं निदधती विश्वेषां संस्कारं जनयति | एतादृशेषु 

संस्कृतिकारेषु सत्कविः प्रथमपदमर्हति | 

एतत्‌ शाश्वतविधानमुररीकृत्य मया हरिश्चन्द्रचरितसैतरैय- 
ब्राह्मणे, महाभारते, मार्कण्डेयपुराणे, देवीभागवते, चण्डकौशिके, सत्य- 
हरिश्चन्द्रे, हरिश्चन्द्रचरिते च संस्कृतभाषया, सत्यहरिश्चन्द्रे च 
हिन्दीभाषया वर्णितं सम्यगवगाहितम्‌, निष्कृष्टं च पर्यालोचनेन 
यदद्यावधि तस्य चरितं न यथायोग्यं साध्वनुसंहितं पूर्वपरायणैः 
कविरत्नैः | विपरीतदिशा रामस्य चरितमत्र निदर्शनम्हति | न केवलं 
भारतेऽपि तु सहम्नशः क्रोशातिदूरे महाद्वीपान्तरेष्वपि तस्य चरितगाथा 
नवैर्नवैरभारतीयैरपि पराक्रमप्रसङ्गै्व्यूढा न केवलं तत्रत्यान्‌ लोकान्‌ 
रमयति, अपि तु सत्त्वप्रकाशेन तेषामादीनवमपहरन्ती दिव्यतां 
` चादधती समाद्रियमाणा शाश्वतप्रतिष्ठां लब्चवती | एतेषामनुशीलनेन ` 
स्पष्टं प्रतिभातिः यत्‌ महासत्त्वानां चरितानि इयत्तया परिच्छिन्नानि न 
भवंन्ति | वस्तुतः कस्यचिद्‌ देशस्य विश्वजनस्य वा कोऽपि 
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निसर्गजनितो महर्षिकृतो वा सांस्कृतिक: सागरः प्रभवति । ततः 
` परमपेक्षितानि सांस्कृतिकरत्नान्याविष्कृत्य तानि प्रातिभसूत्रे संग्रथ्य 
कविः कस्यचित्‌ महासत्त्वस्य कण्ठाभरणं विरचयति | इदं कविकर्म 
लोकं स्वप्रभयालोकयति, विशवजनीनं सत्त्वं जनयति च | 

मयापि सत्यहरिश्चन्द्रोदयेऽस्मिन्‌ भारतीयसंस्कृतिसागरोपमान्‌ 
वेदपुराणेतिहासादीन्‌ निर्मथ्य नायकोचितसन्दर्भान्‌ प्रकल्प्यानुचितांश्च 
. परित्यज्याधुनिकभारतीयसमाजस्य विशेषतः संस्कृतानुरागिणां प्रति: । 
पत्तयेऽभ्युत्थानाय च्‌ यत्‌ कृतं, तद्‌ भाविकविकर्मोद्यतान्‌ सुपथं ` 
प्रदर्शयत्विति कामयमानः - 


श्रीरामः | 
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संत्यहरिश्वन्दोदय के लेखक प्रो रामजी उपाध्याय का जन्म 
उत्तरश्देख में गङ्गा-सरयू के मध्यवर्ती जनपद बलिया में १९२० ई० 
में मलेजी ग्राम में हुआ । उनी प्रारम्भिक शिक्षा पिता 
पं० महावीर उपाध्याय के श्रीचरणों में हुई । तदनन्तर इन्होंने बलिया के 
टाउन हाईस्कूल और वाराणसी के क्वीन्स कालेज से इण्टरमीडियट 
तक शिक्षा पाई । क्वीन्स कालेज के प्राध्यापक महाभहापाध्याय लक्ष्मण 
शास्त्री तेळङ्ग ने अपनी विद्वत्ता, सच्चरित्रता और कतंव्य-परायणता 
का जो भादशं प्रस्तुत किया था, वह उपाध्याय की रचनाओं में पदे-पदे 
अनुग्राह्य रहा है । उपाध्याय ने आगे की शिक्षा प्रयाग-विश्‍वविद्यालम : 
भें पाई। वहां से उन्होंने एम० ए०, डी० फिलू० की उपाधि प्रधानतः 
प्रो० बाबूराम सक्सेना के श्रीचरणों में पाई । डा० सक्सेना के सम्पर्क 
में १० वर्ष रहकर उपाध्याय ने प्राचीन आयं-संस्कृति का समुदित 
स्वरूप देखा । वहीं प्रयाग की निवेणी, विषयत्रय का निपान और 
मित्रत्रय की सप्राण सङ्गमनी आज भी पावनता की ओर उनका 
उन्नयन करती है । 


- प्रयाग में पुस्तक-प्रणयन और अध्यापन का समारम्भ उपाध्याय की 
जीवन-धारा का आद्यन्त अङ्ग बन कर रहा । १९४७ ई० उन्होंने मध्य- 
प्रदेश के सागर-विश्वविद्यालय में अध्यापन का कायं आरम्भ किया और 
कमरा: व्याख्याता, प्रवाचक और प्राचार्यादि सोपानों से अग्रसर होकर 
१९८० ई में निवृत्त हुए। संस्कृत के विद्यार्थियों को संख्या स्वल्प 
देखकर उपाध्याय ने सारे भारत के संस्कृत छात्रों और चिज्ञासुओं 
को अपना शिष्य सातते हुए ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनमें 
प्रमुख हैं-- 
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प्रयाग सें 

(१) Sanskrit & Prakrit Mahikaivyas_ _ . 

D. Phil. Thesis 944 
(२) भारत की प्राचीन संस्कृति १९४५ । उ० प्र शासन से 
पुरस्कृत । 

सागर में 
` (३) भारतीय संस्कृति का उत्थान १९५४ (४) भारतस्य सांस्कृतिक- 
निधिः १९५६ (५) द्वा सुपर्णा संस्कृत उपन्यासिका १९६० (६) प्राचीन 
भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका १९६३ (७) संस्कृत साहित्य 
का आलोचनात्मक इतिहास १९५८ (८) मध्यकालीन संस्कृत नाटक 
१९५७ (९) आधुनिक संस्कृत नाटक १९७८ (१०) महाकविः 
कालिदासः (११) मध्यकालिकः संस्कृतनाटकालोकः (१२) विश्वशताब्दिक 
संस्कृतनाटकम्‌ (१३) दशरूपकतत्त्वदर्शनम्‌ (१४) पूर्वेपथ-हिन्दीनाटक 
(१५) संस्कृतनिबन्धाबली (१६) नाटयशास्त्रीयानुसन्धानस्‌ (१७) 
नाटघशास्त्रीय-पारिभाषिक - शब्दानुक्रमणिका (१८) नाटधश्ास्त्रीय- 
प्रयोगविज्ञानम्‌ (१९) महाभारतीयसंस्कृति कोशः 


बाराणसी में 

(२०) सत्यहरिश्चन्द्रोदयम्‌ १९९५ (२१) भारतीयसंस्कृति-सोरभम्‌ 
१९९५ (२२) विश्वमानवसंस्कृतिः १९९६ 

इनके अतिरिक्त उपाध्याय ने धम्मपद, भासनाटकचक्रम्‌, मनु- 
स्मृतिनवनीतम्‌ ओर दशरूपकम्‌ का यथायोग्य संशोधन और सम्पादन 
किया है। 

उपाध्याय १९६२ ई० से सागरिका नामक त्रैमासिक संस्कृतानु- 
सन्धान-पत्रिका का अद्यावधि ३३ वर्षों से सतत प्रकाशन और सम्पादन 
कर रहे हैं। सम्प्रति वे काक्षी में भारतीय संस्कृति-संस्थानम्‌ नामक 
संस्था में निदेशक हैं । 
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उपाध्याय को संस्क्ृत-जगते ने पर्याप्त सम्मात दिया है। वे १९७८ 
में अखिल भारतीय प्राच्यपरिषद्‌ के पूना अधिवेशन में साहित्य विभाग 
के अध्यक्ष थे। अनेक संस्थाओं ने उनकी कृतियों पर. लगभग १५ 
पुरस्कार दिये हैं । उ०प्र० संस्कृत अकादमी ने २५०००।- का पुरस्कार 
देकर उन्हें १९८७ में सम्मानित किया था । इस वर्ष दिल्ली-संस्कृत- 
अकादमी ने उपाध्याय की श्रेष्ठ रचना सत्यहरिश्चन्द्रोदय को अखिल 
भारतीय मौलिक संस्कृत-साहित्य रचना पुरस्कार देकर सम्मानित किया 
है । हिन्दू-विशवविद्यालय ने १९८२ में उन्हें मानद डी.खिट्‌ उपाधि दी । 


कथासार 

सरयू के तट पर अयोध्या नामक नगरी को सर्वप्रथम मनुने 
बसाया था । मनु राजि थे। त्रेता में वहाँ हरिश्चन्द्र का जन्म 
मनुवंश में सत्यवती नामक माता से हुआ । युवा होने पर भी उन्हें 
पुत्र न हुआ । उन्होंने वसिष्ठ के आदेशानुसार पुत्र-प्राप्ति के लिए गङ्गा- 
सागर-सङ्गम जाकर तप से बरुण को प्रसन्न कर लिया । बरुण ने उनसे 
प्रतिज्ञा कराई कि प्रशासन-तन्त्र में निष्णात होने के लिए मैं अपने 
पुत्र को वरुण के आश्रम में भेज ढुंगा । हरिश्चन्द्र पुत्रप्रासि के अनन्तर 
अपने पुत्र को बरुण के आश्रम में भेजने में अनाकानी करने लगे । 
वरुण हार मानने वाले नहीं थे । उन्होंने इन्द्रजाल के द्वारा कृत्रिम पुत्र 
रोहिताश्व को हरिश्चन्द्र के सान्निध्य में रख दिया और वास्तविक 
रोहिताश्व को अपने आश्रम में क्षत्रोचित प्रशिक्षण देने लगे । 


हरिश्चन्द्र प्रजापालन में परम निष्णात थे । उन्होंने विश्व की सारी 
प्रजा को भारतीय सांस्कृतिक आदशों के अनुरूप भभ्युदय-पथ पर 
प्रवतित कर दिया। यह हरिश्चन्द्र की धर्मंविजय थी, जिंसमें अस्त्र- 
शस्त्र के विना ही लोकोत्तर सफलता मिली । इस सफलता के अनन्तर 
हरिश्चन्द्र ने राजसूय-यज्ञ किया। इसके पश्चात्‌ उन्हें चक्रवर्ती सम्राट 
_ होना था। 
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इस बीच नारद ने अपने पिता ब्रह्मा को सूचना दी कि सत्ययुग के 
अनन्तर त्रेता में मानव लोक में सत्य का हास हो रहा है । इसे रोकने 
के लिए ब्रह्मा ने विश्वामित्र को नियुक्त किया और आदेश दिया कि आप 
हरिश्चन्द्र कौ घोरातिघोर परीक्षा ळें, जिससे उसके चारित्रिक आदर्शो 


.की प्रभविष्णुता बढ़े और सभी राजा सत्यव्नत के पालन में उद्योग- 
परायण हो जायें। 


हरिश्चन्द्र ने र।जसूय-यज्ञ करने में अपना सर्वेस्व व्यय कर डाला 
था । ऐसे समय को परीक्षा के लिए उपयुक्त समझ कर विश्वामित्र वहाँ 
आये और हरिश्चन्द्र सँ अपने आश्रम के लिए एक लाख स्वर्ण मुद्राये 


माँगी । पर हरिश्चन्द्र के पास तो कुछ था ही नहीं । उनकी पत्नी शैब्या. 


भी अपने सभी अलङ्कार तक दान दे चुकी थी । पति-पत्नी को अपने 


पुत्र के साथ काशी जाना पड़ा अपने को” बेंचकर मुनि को लक्षमुद्रा 
का दान देने के लिए । 


पत्नी बिकी और उन्हें ब्राह्मण के घर दासी बनना पडा । पुत्र 
उसके साथ गया । हरिश्चन्द्र बिके डोम राजा के हाथ और उन्हे गङ्गा 


के इमञान घाट पर शवदाह-शुल्क संग्रह का काम सोपा गया। 
उनके नियोग १२ वर्ष के लिए थे । 


बारह वर्ष बीतने ही वाले ये कि एक दिन आधी रात के समय 
किसी स्त्री का करुण क्रन्दन उन्हें सुनाई पड़ा कि मेरा पुत्र कहाँ गया ? 
उसके पुत्र की अन्त्येण” कसे हो ? दासी के पास धन तो था नहीं । वह 
दान की सामग्री से क्ष4कुलोत्पन्न अपने पुत्र की अन्त्येष्टि नहीं कराना 
चाहती थी । एतदर्थं उसने अपने मंगलसूत्र से सूर्यकान्त-मणि निकाली । 
उसे देखकर हरिश्रन्द्र ने उसे पहचान लिया कि यह मेरी पतनी है । उसे 
कौन गङ्गा में प्रवाहित करे ? दासी ने कहा कि मैं क्षत्राणी हूँ । कोई 
डोम शव को हाथ न लगाये । मैं स्वयं गङ्गा में प्रवेश कर इसे प्रवाहित 
करुंगी । उस समय हरिश्चन्द्र ने कहा कि आप ऐसा न करें । मैं डोम 
नहीं, क्षत्रिय हूं और आपके पुत्र को प्रवाहित करूंगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri 


। 
| 
|] 


(9) 


हरिश्चन्द्र ने रोहित को गोद में ले लिया और तैरते सुए आघी गङ्गा 
में जाकर जब उसे प्रवाहित किया तो उनके धैर्य का बाँध टूट गया । 
वे मूच्छित होकर नदी में बहने लगे । उस क्षण वरुण ने अपने आश्रम 
में प्रशिक्षित वास्तविक रोहिताश्व को भेजा कि अपने पिता को गङ्गा 
की धारा से बचा कर बाहर निकाल लाओ । रोहिताश्व ने ऐसा किया । 

बरह्मा, वरुण, विश्वामित्र, शिव आदि देवता हरिश्चन्द्र का अभि- 
नंदन करते हुए भा गये । उन्होंने हरिश्चन्द्र की परीक्षा का रहस्य 
बताया--सत्य-हरिश्वन्द्रोदय । र 

कथारूप में परिवत्तन 

देवीभागवत में वरुण को प्रसन्न करने के लिए हरिश्चन्द्र की तपस्या 
का वर्णन तो है, किन्तु हरिश्चन्द्र का अयोध्या से सुन्दरवन तक पदयात्रा 
करना नहीं प्रकल्पित है । 

“वरुण ने हरिश्चन्द्र से अनुबन्ध -किया कि मेरे लिए अपने भावी 
पुत्र की बलि दे दोगे।' इस पूर्वकया के स्थान पर हरिश्चन्द्र के द्वारा 
रोहिताश्व को वरुण के आश्रम में प्रशिक्षण के लिए भेज देने का अनु- 
बन्ध प्रकल्पित है । 

वरुण ने माया-रोहित की रचना करके उसे वास्तविक रोहित का 
स्थानापन्न कर दिया । वे वास्तविक रोहित को सरयू में उपनयन के 
समय डुबकी लगाने पर वरुण लोक में खींच ले गये । यह अभिनव 
कथा-विधान है। 

वरुण के लिए अपनी बलि की बात जानकर रोहिताइव का भाग 
जाना, वरुण का हरिश्चन्द्र को शाप देना कि तुम्हें जलोदर रोग की 
पीडा हो, ब्राह्मण ऋषि का अपने पुत्र शुनःसेष को हरिश्चन्द्र के लिए 
बेंच देना, शुनःशेप की बलि देने का उपक्रम, विश्वामित्र के हस्तक्षेप से 
शुनःशेप का विमोचन आदि पुर्बतन पौराणिक कथांश को उपन्यासिका में 
छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये प्रकरण भारतीव-संस्कृति के विपरीत हैं । 
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प्रस्तुत ग्रन्थ में हरिश्चन्द्र की धर्मेविजय अभिनव प्रकर है। 

त्रेता में सत्य के ह्लास होने की बात अपने पुत्र नारद से जान कर 
ब्रह्मा ने हरिश्वन्द्र के सत्यवादी होने की परीक्षा विश्वामित्र से कराई । 
विइवामित्र ने अपने आश्रम के ब्रह्मचारियों की आवद्यकता-पूति के लिए 
उनसे एक लाख स्वर्ण-मुद्राओं की दक्षिणा माँगी । पहले की कथाओं 
में ब्रह्मा के द्वारा हरिश्चन्द्र की परीक्षा कराये जाने की चर्चा नहीं है । 

हरिश्चन्द्र के राजसूय-यज्ञ और सम्राटू-पद पर अधिष्ठित होने का 
कथांशं अभिनव प्रसङ्ग संयोजित हैं । 

काशिराज की योजना द्वारा हरिश्चन्द्र की सुरक्षा, हरिश्चन्द्र का 
रोहिताश्व के शव को गङ्गा में प्रवाहित कर मुछित हो जाना, 
रोहिताश्व का उन्हें बचाना आदि अभिनव प्रसङ्ग कथा का विशेष 
प्ररोचन करते हैं । 


लालित्य-योजना तथा काव्य-समीक्षा 

लालित्य के द्वारा काव्य पाठक के हृदय में रस और भाव की 
निष्पत्ति करने में समर्थ होता है। दूसरे शब्दों में लालित्य है रोचक 
अथंसंग्रह, जो चारुतम प्रसंगों की वर्णना से स्फुरित होता है। इस 
काव्य में कोसल, सरयू, पुण्याश्रम, गङ्गासागर, घर्मेविजय, नैमिषारण्य, 
अह्यदेवषि-परिषद आदि का हृदयस्पर्शी कर्णन कवि की अनूठी देन है । 

अथेवेचित्र्य की-सरिता प्रवाहित करने के लिए सत्य-हरिश्वत्दोदय 
में प्रकरणो चित-पदावली का प्रयोग किया गया है । 

सत्यहरिख्चन्द्रोदय के द्वारा पाठक के मानस-पटल पर वेदादि-विश्वुत 
उदात्ततम नायक सत्यहरि-चन्द्र, कथास्थली अयोध्या, ब्रह्मलोक, नैमिषा- 
रण्य, कुरुक्षेत्र, सरयू, गङ्गा, सागर और काशी आदि की अमिट छाप 
पड़ती है, जो सदा-सदा के लिए उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करके साधारण 
जीवन-पद्धति से हटाकर असाधारण महिमान्वित जीवन-पथ पर चलने 
की प्रेरणा प्रदान करती है । 
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इस उपन्यासिका में प्रयुक्त पदावली अपने आप में वण्यं विषयों के 
चित्र-निदशँन में समर्थं है। शब्दों की अनुत्तम छटा स्वतः मनोहर है 
और वस्तु के ओदात्त्य के अनुरूप समञ्जसित है । लेखक ने संस्कृत- 
शब्दकोश की स्रोतस्विनी में पाठकों को निष्णात करने का सफल प्रयास 
किया है, जो अप॑ने आप में स्तुत्य उपलब्धि है । 

लालित्य का परम प्रयोजन है समाज का उदात्तीकरण, जो वक्रो- 
क्तियों के द्वारा इस रचना में पदे-पदे विकसित है। 


रस 


सत्यहरिश्चन्प्रोदय में आद्यन्त अङ्जीरस वीर है। वीर रस के 
आलम्बन विजयशूर के अतिरिक्त सत्यशुर, यज्ञशुर, तपःशूर 
पूजाशूर आदि होते हैं।१ इन सभी प्रकारों के नायकत्व का सम्यक्‌ 
निर्वाह उपन्यासिका में देखते ही बनता है । हरिश्चन्द्र का घर्मेविजय- 
प्रकरण. पाठक के हृदय में छोय की प्रतिष्ठा करता है । हरिश्रन्द्र अपने 
असाधारण विभव से भारतीय संस्कृति और त्रैलोक्य को समुन्नत करने 
में समय हैं । 

अङ्गरसों में करुण उपन्यासिका के पूर्व और उत्तर भाग में समुदित 
है। नायक के वियोग की आशंकामात्र से प्रजा के करण का उद्रेक 
देखते ही बनता है। प्रजा की भावनाओं से ओत-प्रोत नायक स्वयं 
करुण के सागर में निमज्जित हो जाता है । 
चरिश्रचित्रण 

हरिश्चन्द्र का चरित्रचित्रण करना अपना प्रधान कर्म मानकर कबि . 
नाना विधानों से पाठक के चरित्र को औदात्त्य प्रदान करने के लिए 
प्रयत्न-परायण है । उपन्यासिका के प्रथम चरण में नायक सत्यब्रत में 


१. देखिये महाभारत में अनुशासनपर्व ७४.२२-२७ भण्डारकर 
ओरियण्टल-संस्थान-संस्करण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(2) 


कुछ शिथिल सा है, पर शनैः-शनेः कालान्तर में वह मतिमान्‌ सत्य बन 
जाता है। कवि की दृष्टि में हरिशचन्द्र प्रजानन्दन, सर्वविद्यावदात, ब्रह्म- 
कोश-गोसा, उदारधी, और यश॒स्वितम रांजषि है। दधीच की कथा- 
अवण करने से उसमें लोकसंग्रह करने की उद्दाम लालसा उत्पन्न होती 
है । प्रजापालन की सात्त्विक वृत्ति हरिङ्चन्द्र को चन्द्रमा के सदृक्ष 
सुधावषी बना देती है। लोकहित करना उसके जीवन का भादरं 
है । वह सोचता है--यदि मेरी सन्तान न हुई तो कैसे सूर्यवंशी राजाओं 
की अजस्र प्रजापालन-वृत्ति अक्षुण्ण रहेगी । 

हरिश्चन्द्र केवल सत्यब्नत से ही नहीं, अपने औदायं से भी अनन्यतम 
शोभान्वित प्रतीत होता है। विश्वामित्र तो केवल एक लाख की दक्षिणा 
चाहते थे, पर राजि ने कहा--मेरा साम्राज्य ही ले लें और उससे 
अपनी कार्येधुरी को सम्यक्‌ संचालित करें। इस प्रकार आपको अक्षय 
सिद्धि प्राप्त होगी । 

हरिश्चन्द्र का कर्मयोग प्रशंसनीय है । वह कहता है-- पुरुषगौरव 
से मेरा भावी उपक्रम सफल होगा। राजा दुःख सहते हुए ही अपनी 
सत्ता को सार्थक करता है। जो परहित करने के लिए दुःख सहते हैं, वे 
पुण्यशाली हैं। ० 


होते हैं-- 
१. परिग्रहे तत्रोत्पद्यते कश्चिन्महान्‌ दोष: । 
` २. संन्तोष एव सुखस्य परमं कारणं भवति । 
३. तपस्तु निःस्वानामेव सहजातम्‌ । 
४. निमुंक्तोऽप्यहं पुण्यदं स्थलमिदं श्मशानं त्यक्तुं नोत्सहे । 


हरिश्चन्द्र के चारित्रिक आदश उसके कतिपय बाक्यों से प्रकट , 


सत्यहरिश्रन्द्रोदय की कार्यस्थली अयोध्या में केन्द्रीभूत है। वह | 
अयोध्या से पूवं गङ्गासागर - सुन्दरवन तक भोर पश्चिम में कुरुक्षेत्र | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(१3) 


तक परिव्याप्त है। इस कार्यस्थली में नदियों की पुण्यशालिनी विशेषता 
अनुत्तम है । वह पाठक को शरीर से ही नहीं, मन से भी पवित्र बना 
देती हैं और उसे सरस जीवन की ओर.प्रदृत्त करती हैं। सुन्दवन, 
गंगा और सागर से महिमा ग्रहण करते हुए .नायक त्याग और गौरेव 
की विभूति पाठक को प्रदान करता है । गंगासागर हरिश्चन्द्र को तपो- 
भूमि है । इस प्रसंग में नैमिषारण्य अविस्मरणीय है । 


सत्यहरिश्रम्द्रोदय में शिवाटवी काशी नायक को पदे पदे . शिव 
सङ्ुल्प-निभंर बनाती हुई पाठक को आकर्षित करती है। यहाँ 
महाइमशान नायक की कर्मभूमि अपनी चिताविभुति पर त्रैलोक्य को 
निछावर करने की सीख.देता है। | 


ब्रह्मलोक की कल्पना कवि की अनूठी संग्रन्यन-शक्ति का परिचायक _ 
है १ तीन लोक से न्यारी काशी ब्रह्मलोक की पृष्ठभूमि में विकसित 
_ होती है । पंत के शिखर पर ब्रह्मलोक देवषियो की तपोभूमि है । 


. कायेगौरव 


विश्व में सत्य और. सत्त्व की प्रतिष्ठा कैसे हो--यही बताने के लिए 
'सत्यहरिश्रन्द्रोदय का प्रणयन किया गया है। तप, त्याग और सर्वोदय 
का मूल सत्य में है। सत्य केवल परोपकार के लिए नहीं है । .उसके 
द्वारा अपने जीवन के अभोष्टतम उद्देश्यों की सिद्धि होती है। अपने 
हित और परहित का सर्वोच्च सामञ्जस्य नायक में भरपूर है। 
हरिश्चन्द्र को पुत्र चाहिये ताकि सूर्यवंश की पावन कतंव्य-परायणता 
की श्रृंखला कहीं टूट न जाय। इस वंश ने लोकाराघन को ही प्रथम 
राजकम माना है । 


हरिश्चन्द्र का घर्मंविजय मान्धाता कै धर्भेव्रिजय के अनुरूप है.। ' ` 


भारतीय प्ररचीन इतिहास बिना अस्त्रनशस्त्र ग्रहण किये अनेक चक्रवर्ती 
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सम्राटो के विश्वविजय का निरूपण करता है ।१ 


, ब्रह्मा द्वारा विश्व में सत्य की प्रतिष्ठा करने की योजना का कार्या- 
न्वयन, काशीराज के द्वारा हरिश्चन्द्र का स्वागत करते की महिम-. 
शालिनी योजना, श्मशानाधिकरण की महनीयता आदि सत्यहरिश्नन्द्रो- 
दय के श्रेष्ठ कार्यगौरव के प्रतीक हैं । 


हरिश्चन्द्रकथा की लोकप्रियता 
संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में हरिइचन्द्र की कथा बहु- 
संख्यक हैं । वैदिक साहित्य में हरिइचन्द्र की कथा का अंशमात्र ऐतरेय 
ब्राह्मण में है। कथा के इस भाग में हरिष्चन्द्र का ओऔदात्त्य नहीं के 
बराबर ही कहा जा सकता है । अनेक पुराणों में हरिष्चन्द्र की कथा 
मिलती है । इनमें रोहिताश्व के जन्म की कथा बिरल ही है । 


महाभारत में हरिशचन्द्र की कथा संक्षिप्त रूप में मिलती है । 

इसके अनुसार नारद ने हरिदचन्द्र की महिमा का वर्णन युधिष्ठिर से 

किया था कि वे सभी राजाओं के सम्राट्‌ थे । उन्होंने एक रथ पर बैठ 

कर शस्त्र के प्रताप से सात द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने 

राजसूय यज्ञ किया । फिर तो सम्राद्‌ पद पर अभिषिक्त हुए । 

हरिशचन्द्र ने मांसभोजन का निषेध किया था। उनको प्रातः- 

स्मरणीय माना गया है। उनकी सत्यवादिता की भूरिशः प्रशंसा महा- | 
भारत में की गई है । उनके आदश पर कहा गया है-- 
सत्यं वदत नासत्यं सत्यं ध्मः सनातनः । 
हरिश्न्द्रश्भरति वै दिवि सत्येते चन्द्रवत्‌ ॥ 

अनु० ११५.७१ | 

१. देखिये सुत्तनिपात में सेळसुत्त और दीघनिकाय में सीहनाद | 

सुत्त ३.३। | 
२. सभापवं में ११वें अध्याय से । 
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मारकण्डेय-्युराण में 

माकंण्डेय - पुराण के अनुसार त्रेता युग में हरिश्चन्द्र का राज्य 
आदशे था । मृगया करते हुए हरिश्चन्द्र ने देखा कि तीन स्त्रियां विश्वा- 
मित्र के द्वारा पीडित होकर रो रही हैं। प्रजापालक हरिश्चन्द्र की 
विद्वामित्र से इग्र बात को लेकर अनवन हो गई। विश्वामित्र ने उन्हे 
राजकमे का स्मरण कराते हुए दान माँगा कि मुझे अपना राज्य दे दो, 
मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और दान की दक्षिणा दो। दक्षिणा 
देने के किए हरिश्चन्द्र स्त्री-पुत्र सहित काशी चले । मागं में प्रजा भी 
कुछ दूर तक साथ गई । विश्वामित्र मार्ग में इन तीनों को मारते-पीटते 
चले । इनको बेचकर क्र ताओ ओर मुनि के द्वारा प्रपीडित कुटुम्ब को 
दुदंशाग्रस्त देखते हुए हरिश्चन्द्र का हृदय टूट गया, पर सत्यव्रत अक्षुण्ण 
रहा । उन्हें चाण्डाल ने क्रय कर.लिया। दक्षिणा पूरी दे दी गई। 
सवतः घृणास्पद इमशान में उन्हें चाण्डाल की आज्ञानुसार सृतकों का 
शवग्रहण करना काम रहा । 


अनेक वर्षे बीतने पर आधी रात के समय शैब्या अपने मृत पुत्र 
रोहिताइव को लेकर हरिश्चन्द्र-घाट पर आई । पति-पत्नी ने विलाप 
किया । दोनों पुत्र की चिता में जल जाने को उद्यत थे। उसी समब 
सभी परीक्षायोजक देवषि आ गये । इन्द्र ने अमृत वर्षा करके 
रोहिताश्व को जीबित कर दिया । घर्मेराज ने कहा--आपकी दुःस्थिति 
की कल्पना करके मैं चाण्डाल बना था । 


इस कथा का सबसे बड़ा दोष है नायकों के साथ क्रूरता का व्यव- 
हार और उन्हें पीडित करना । इमशान-घाट तो नरक ही है । 


देवीसागबत सें 


देवीभागवत में हरिश्चन्द्र की कथा नितान्त रौद्र है। नायकों को 
मार-पीट कर उनके प्रति दर्शक की सहानुभूति प्रवतित करने की रीति 
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अले कवियों को ठीक लगी हो, किन्तु वास्तविकता त्तो यह है कि ऐखी 
रचनायें काव्य-सौष्ठव से कोशों दूर हैं । 
देवीभागवत में ऐतरेय ब्राह्मण और माकेण्डेय-पुराभ्र की हरिश्चन्द्र 
सम्बन्धी कथा का संयोजन कर दिया गया है । 
चण्डकोल्षिकमें . 
क्षेमीशवर ने चण्डकोशिक नामक नाटक की रचना दसवीं शताब्दी 
में की । इसमें हरिश्चन्द्र ने उपद्रवी वराह. को मारने के लिये मृगया 
करते हुए देखा कि विइवामित्र तीन देवियों को अपनी साधना-योजना | 
में रुला रहे हैं । विश्वामित्र ने उनकी रक्षा करने के लिये उद्यत हरिश्वद्ध | 
"से वेरं मोल लिया और उन्हें पीडित करने के लिये उनसे दान माँगा । , 
: आगे कथा वैसी हीं चलती है, जेसे माकंण्डेय पुराण में है। 
सर्यहरिश्रन्त्र में 
क्षेमीञवर के लगभग दो सो वर्ष पश्चात्‌ रामचन्द्र नामक महान्‌ _ 
जैनाचायें ने सत्यहरिश्चन्द्र-नाटक का प्रणयन किया । इसमें विवा मित्र . 
के स्थान पर कुलपति हैं। उसने इन्द्रं सभा में सुना कि हरिश्चन्द्र सबसे | 
बढ़कर सत्यवादी है। उसने इस परम सत्य को झुठछाने के छि्ये , 
हरिश्चन्द्र पर विपत्तियों का सम्भार ढा दिया'। यथा-- | 
१. हरिश्चन्द्र कै मृगया-पथ.में हरिणी, चीता ओर. बराह खडाँ' 
कर दिया, जो हरिरचन्द्र के बाणो से मारे गये । इन सबके प्रायदिचंत्त | 
के लिये राज्य देना पड़ा और लक्ष मुद्रा भी। मुद्रा देने के लिये हरि- | 
इचन्द्र को पत्नी ओर पुत्र सहित बिकना पड़ा । राजा को इमशानघाट / 
पर काम दिये गये--(१) अधजली चिता से लकड़ी खींच लेना | 
(२) शवों का कफन खसोटना, (३) श्मशान की रखवाली करना, और | 
चाण्डाल को आज्ञा.का पालन करना । । 
नाटक के अनुसार काशीराज के द्वारा दण्डित शैव्या का हरिशचन्द्र | 
द्वारा वध करने का रहस्योद्घाटन शुक ने किया-- । 
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भरतवंद्यचूडाव महाराजाय हुरिइचन्द्राय स्वस्ति । सचक्रतीचूडा- 
मणे उद्यीनर-महाराजपुत्रि सुतारे देवि नमस्तुभ्यम्‌ । 

इसर्गे अनेक विपत्ति झेलने के अनन्तर हरिश्चन्द्र मृतपुत्र के 
शवपस्थिन को माँगते बिखाये गये है । शैब्या ने कहा 

आयेंपुत्र मैं पुत्र ही आपके हाथों में दे देती हूं । फिर तो देवतानों 
ने पुष्पवृष्टि की ।' 
सत्पहरिस्यन्तर 

( भांरतेन्दु-हरिबचन्द्र-प्रणोत ) उन्नीसवीं शती के अन्तिम चरण 
मैं काशीवाशी भारतेन्दु बाबू हरिङचन्द्र ने अपने नाम के आधारक सत्य-' 
हरिइचन्द्र की कथा हिन्दी नाटक में बढे रोचक ढंग से प्रस्तुत की । इसके 
अनुसार इन्द्र ने सर्वत्र सत्यवादी रूप में महामहिमशालिनी कीर्ति सुनी 
तो ईर्ष्या से उसे नीचा दिखाने के लिये उसकी परीक्षा करने की ठानी । - 

नारद ने भी इन्द्र की ईर्ष्या बढ़ाने के लिए कुचराई करने में कोर- 
कसर न उठा रखी । वे ब्रह्मा के निर्देशानुसार घूम-फिर कर लोगों को 
विचित्र बातें बताने के साथ ही परस्पर मनोमालिन्य उत्पन्न करने बाली 
बातों ओर कलहाधायक स्थिति के प्रकल्पत में परम निष्णात थे । इन्द्र 
ने विश्वामित्र को इस परीक्षा के लिए उद्यत कर लिया । विश्वामित्र ने 
प्रतिज्ञा की पदि हरिश्चन्द्र को सत्य से डिगा नहीं देता तो मेरा नाम 
विश्वामित्र नहीं । 

हरिश्चन्द्र ने सपने में अपना राज्य किसी ब्राह्मण को दान दे दिया । 
दूसरे दिन विद्वामित्र राज्य लेने आ पहुँचे । थोड़ा-बहुब्र याळी-गळोज 
करके राज्य लिया और दक्षिणारूप में १०,००० स्वर्-मुद्रा पाने के लिए 
उन्हें काशी में बिकने के लिए विवश किया । वहाँ एक ब्राह्मण ने उनसे 
कहा कि क्यों अपने को बेचते हैं? यह १०,००० मुद्रा मुझसे लेकर 
अनुण हो जायें । ब्राह्मण से ऋण छेता हरिरचन्द्र को न भाया । फिर 
शाण्डालवेशधारी धमं और सत्य ने उनका क्रय कर लिया । 
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 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने काशी के इमशानघाट का वर्णन महाबीभत्स 
शैली में किया है । यह सत्काग्य की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता । 


हरिश्चन्द्र घाट पर अपना कार्य-सम्पादन करते हुए हरिश्चन्द्र 


अपने कुल प्रवतँक सूर्य के समक्षं स्तुति करता है--हे पिता, मैं सावधान 
हँ । मैं सब दुःखों को माला की भाँति ग्रहण करूँगा । 


पुत्र रोहिताइव का शव लव शैव्या एमशान में लाती है तो 
हरिदचन्द्र उन्हें पहचान कर विलाप करने लगता है। आत्महत्या तक 
करने पर उतारू हो जाता है । वह पुत्र को चिता पर रखे जाने के समय 
अपनी पत्नी से कहता है--आधा कफन दिबे बिना कोई मुर्दा न फुँक 
पाये । पहले कपड़ा दे दो, तब क्रिया करो । ( कफन माँगने को हाथ 
फैलाता है । आकाश से पुष्पदृष्टि होती हैं । ) | 


पाठक देखेंगे कि भारतेन्दु हरिइचन्द्र की लेखनी हरिदचन्द्र-नाटक 
प्रणयन के उपक्रम में अपना औदात्य प्ररूढ नहीं कर पाई है । 


आदिकाल से ही हरिशचन्द्र के कथानक में हीन कोटि की 
प्रवृत्तियों का परिमार्जन करने के लिए ही लेखक को प्रस्तुत उपन्यासिका | 
के प्रणयन की आवश्यकता प्रतीत हुई । 


कतिपय अन्य रचनायें हरिशचन्द्र के विषय में मिळती हैं। 
कृष्णमाचाय॑ ने अपने संस्कृत साहित्य कै इतिहास में. (१) हरिदचन्द्र- | 
यदाइचन्द्रिका, (२) हरिदचन्द्र-चरितभ्‌ और ( ३ ) हरिइचन्द्रोदय 
नामक कृतियों की चर्चा की हैं। मिचगोष्ठी पत्रिका के सम्पादक 
शान्तिनिकेतन के विधुशेखरभट्टाचायं ने बीसबीं शती के प्रथम चरण में | 
हरिश्चन्द्रचरित नामक काव्य का प्रणयन किया था । बङ्गवासी रणेन्द्र-: 
नाथ गुप्त ने १९११ में संस्कृत में हरिइचन्द्रचरित नामक नाटक की. 
रचना की । इसमें मार्कण्डेयपुराण की कथा विकसित की गई है। | 

न [| 
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सत्यहरिश्चन्द्रोदयम्‌ 
पूर्वभागः 


लोकाभ्युदय-विभवेन विश्वविश्रुतः कोसलो नाम साम्प्रियको 
जनपदो भारते वर्ष सच्चारित्र्य-सन्निवेशेन प्रमाणभूतो दिवौकसामपि 
दर्शनीयतां गतः | तत्र चतुर्वगोपपत्ति-साधनधारिणीं धरणीमन्विष्य 
मानवेन्द्रो मनुः पुरस्तात्‌ पृथिव्यां स्वनिवेशं चकार | प्रदेशेऽस्मिन्‌ 
शैलाधिराजस्य तपःस्थलीषु सञ्चरतां मह्दामुनीनां वेदघोषेण 
निर्भरमन्द्राणां घनानामप्सु लब्धजनिः सरयूः शाश्वतं स्वीकृतेन 
पितुरौदार्यण दर्शनध्यान-स्नान-पानजुषां धवलतां विदधाति | 

सरयूपकण्ठे कोसलानां राजधानी आदिराजेनोत्तमश्लोकेन 
मनुनायोध्यायामकारि | सा नगरी दिरिदिगन्तरेभ्यः समागतान्‌ 
सर्वविद्याविशारदान्‌ प्रज्ञाधुरीणान्‌ निकाममाश्रयतेस्म | तत्रत्या- 
नामाचार्याणां श्रीचरणान्‌ समुपास्य भूमण्डले विश्वजनं विद्यां चरित्रं 
च प्रपेदे | अत एव नासीत्‌ तदा पृथिव्यां कश्चिदल्पविद्यः | ~ 

सत्यं तातान सूर्यः' इति लोकेषु सत्यादर्श शाश्वतं प्रतिष्ठापयितुं 
"वंशकरः सूर्यः स्वीयां परम्परां तत्र मन्वादिभ्यः प्रवर्तयामास । 
_ सूर्यवंशस्य नीराजितलोकः कूटस्थो मानवेन्द्रो मनुः स्वीयेन सदाचारेण 
तदनुरूपं प्रजानां नियमब्रतेन यं सनातनमात्मगुणादरशं 
प्रतिष्ठापयामास, स एव परत इक्ष्वाकुकुलनरेनद्राणां प्रजापालनवृत्तिषु 
मानदण्डो बभूव | 

तस्मिन्‌ भुवनत्रयकीर्तितेऽभिजाते सूर्यवंशे त्रेतायुगे प्रजापतिरिव 
प्रजानन्दनः सर्वविद्यावदातो ब्रह्मकोशस्य गोप्ता, उदारधीः, यशस्वि- 
- तमः, मनीषी सत्यवतीपुन्रश्चन्द्रनिभो हरिश्चन्द्रो नाम राजर्षिः 
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प्राभवत्‌ | तस्य नित्यमापूर्यमाणे गुणौधे निमग्ना अपि प्रजाः स्वस्वा- 
'श्रमेषु प्रतिष्ठापिता आत्मानं परेष्वपि वीक्षमाणाः, परच्छिद्रपिधायिकाः, 
स्वीयं सर्वस्वं परार्थं मन्यमानाः परोत्कर्षपराः, स्वचारित्रयोच्छूयेण 
लोकजीवनं मंधुरयन्त्यः परोपकारततिभिः 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' 
इत्यादर्शं सार्थयन्ति स्म | तासां राजादर्शेन संविभागेन सर्वे चरा 
अचराश्च परस्परं सौमनस्य-संगता अहमहमिकया प्राणिलोकेभ्यः 
प्रतिपदं जीवन-सौरभ्यं वितरन्तिस्म | 


(२) ॒ 
कुलधनो गृहमेधी हरिश्चन्द्रः पुत्रमुखमायौवनं न ददर्शति भूयसी । 
: चिन्ता तं चिरमदुनोत्‌ । 'अस्मत्परं सूर्यवंशीया मे पूर्वजाः कथं 
पितृयाग्रेन परितर्पणं लप्स्यन्ते' इत्यतोऽपि तस्य दुःखतरमासीत्‌-कथं 
नाम भविष्ये मदनन्तरं सूर्यवंशीयानामादर्शप्रजापालनवृत््या लोकाः 
साम्प्रतं -वर्धिष्यन्ते' इति चिन्ता | तस्य पत्नी महिषीरत्नं शैव्या 'मम 
जायात्वमद्यावधि चिरमपार्थमेवेति चिन्तापरायणा सविशेषं व्रत- 
नियमानुष्ठानादिभि रात्मानं निकामं विश्वम्भरपुत्रलाभाय संस्कारयामास | 
एकदा तौ दम्पती स्वाभीष्टतमं प्रयोजनं हृदि साधिष्ठं निधाय- 

'पुरोधसस्तु विद्वांसस्तारयन्ति सदा नृपान्‌' 
इति नीतिमनुसरन्तौ राज्यकुशलकामस्य स्वकुलगुरोः श्रुतिवृत्तोप- 

संहितस्य वसिछस्याश्रममुपजग्मतुः | ` | 
` ` ` सुतविच्छेदमधिकृत्य लोकोत्यानभूमिरेव तयोः पुत्रकाम्येति महाः 
मुनिर्वसिष्ठो राज्ञोर्दर्शनमात्रेण व्यजानात्‌ | स हरिश्चन्द्रं व्योजहार- 
प्रजानाथ, साधारणोऽपि जनोऽनुत्तमं स्वेष्टं महता श्रमेण तपसा च 
लभेतेति दिव्येन विधानेन प्रजासु सत्कामाः शिवसंकल्पाश्च 
समिध्यन्तेः | किं 'पुनर्भवादृशानां नृपोत्तमानां विषये मयोदाहरणीयम्‌ | 
` विश्वतः कल्याणोदर्कस्तेऽभिनिवेशो भवतः पुत्रो भवतु परममुत्कृष्टो 
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लोकपालकश्चेति न केवलं प्रजानां मन्त्रिणां च समीहा, अपि तु 
सर्वेषां लोकपालानाम्‌, विशेषतो मम पितुर्वरुणस्येति तस्य 
सभामुपासीना सरयूर्वर्णमुखादेव विज्ञापिता प्रसङ्गवशान्मामवोचत्‌- 
शाश्वतोऽयमृतंभरस्त्रैलोक्यसम्राड्‌ न केवलं साम्प्रतिकीं लोकस्थितिमपि 
तु भाविनीमपि तां भवतो भाविनादर्शेन प्रतिष्ठापयितुकामो वर्तत ` 
इत्यहं नियतिनियोगं ध्यानयोगेन पश्यामि | स वरुणो भवता 
गङ्गासागर-संगमे साक्षादुपासनीयः । तत्रोपगम्यं वरुणमुद्दिश्य॑ ब्रह्मचर्यः 
ब्रतविधानेनात्मानं तस्य प्रसादपात्रं कर्तुमर्हति भवान्‌ । प्रजाकामो 
भवान्‌ प्रजापतिरिव तपस्तपतु | तपसः परं हि नास्त्यन्यत्‌ 
किचिदभ्युदय-सोपानम्‌ । तपसा विन्दते महत्‌ । तपसा प्राप्यते 
सत्त्वम्‌ | भवतः पूर्वजो मनुर्नाम नराधिप ऊर्ध्वबाहुर्विशालायां 
-बदर्यामेकपादस्थितस्तीव्रं तपश्चचार | तेन तपसा स युगान्ते प्रलयोप- 
प्लुते जगति सदेवासुरमानवाः सर्वाः प्रजाः ससर्जेति वचनेन मह्यमुनिः 
पुत्रसिद्धिं सम्यग्‌ विश्रम्भय्य तौ दम्पती विसर्जयामास | 


(३) 

गुरो रोचकविवरणेन जातसम्यगाझाबन्धो हरिश्चन्द्रो मन्त्रिणां' 
जनपदमुख्यानां चाभ्यनुज्ञानेन लब्धास्पदानांमधिकारिणां राज्या: शैव्या-. 
याश्च कुशलहस्ते प्रजापालनधुरं निधाय स्वयमेव प्रयतात्मा पूर्वस्यां 
गङ्गासागराभिमुखं सरयूपुलिनप्रकीर्णपथेन पादचारेण तीर्थयात्रायै 
प्रतस्थे | तस्य माहात्म्यानुख्पं प्रतिपदं सुखार्थं सुरभितो वायुः सहावात्‌। 
मधुरं मन्द्रायमाणा नभोगजा उपर्युपरि सह विहरन्तश्छत्रीबभूवुः | 
वनवृक्षलताभिस्तस्सै आवश्यकं सरसं पाथेयमुपहृतम्‌ । स्थाने स्थाने 
मधुपा मधुझङ्कारैस्तस्मै स्वागतं व्याजहु: | 

हरिश्चन्द्रोऽधियात्रं यत्र तत्र पारिग्रामिकस्थलीषु मृगशावक- 
गोवत्समयूराणां, कमलावासेषु जलाशयेषु भ्रमरमत्स्यानां, पुष्पा- 
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4 सत्यहरिश्चन्द्रोदयम्‌ 
गमनम्रेषु वृक्षेषु चित्रपतज्ञानां, दीपसन्निधानेषु शलभानां, ग्रामोपशल्येषु 
बालवृद्धयूनां च नृत्तेन, उपवनेषु मञ्जुगायकानां मयूरशुक-कोकिल- 
हंस-सारस-भ्रमराणां कलरवेण, नभसि घनगर्जनेन च सरसीकृतान्‌ 
गोसाहम्ली-संचारपांसुलान्‌, मधुरान्नपानसुरभिप्रदेयशस्यलतावनस्पतिभिः 
परिहितान्‌, निसर्गसंगीतिधरान्‌, प्रमुदितकृषीवलान्‌, निशायां विद्युद्‌ 
बिन्दुप्रख्यैर्दृष्टि-बन्धुभिर्दोतितान्‌, स्वात्मपूर्णान्‌ जनपदान्‌ ददर्शं | स्थाने 
स्थाने ग्रामकूटैरभिनन्दितो हरिश्चन्द्रो 'दिव्या खल्वेतेषामलंकामतेति 
विमृश्य तान्‌ भूरिशः प्रशशंस | | 
अन्यत्र हरिश्चन्द्रेण शिल्पशास्त्रादिविज्ञानविपुलीकृतभोज्यपेयः 
परिधानवासविलाससाधनानि, चतुष्षष्टिकलानिलयानि, पताकाभिर्दूर- 
दूरतरप्रदेशेभ्यो दर्शकान्‌ निमन्त्रयमाणानि, आनर्तेषु दिवारात्रं 
नाट्योल्लसितलास्यरागरस्जितानि लोकोत्तरपण्यार्पणापणसम्पूरित- 
काम्यानि सरयूजले दूरतोऽपि विगाह्यमानाभ्रंकषप्रासादच्छायाचित्राणि 
च तटीयनगराणि विभावितानि | 


(¥) 

कालान्तरेणानुपथं हरिश्चन्द्रो गङ्गा-सरयू-सङ्गमप्रदेशेऽतिथीनां 
स्वगेहभूतं, मनअह्लादजननं, दृष्टिकान्तं, स्फुटितकमलामोदकषायं, 
सुखशाद्वलं मधुरारावैर्विहगैर्विपुलं नादितम्‌, उत्कचपुष्पवृक्लैः समावृतं 
ब्रह्मलोकप्रतीकाशं पावनं पुण्याख्यं नामाश्रमपदं ददर्शं | तत्र 
भावितात्मनां कपोतवृत्तीनां परंतपस्तपतां, पर्णसंस्तराणामृषीणां 
संवासोऽवर्तिष्ट | प्रदेशेऽस्मत्‌ ब्रह्ममनःसम्भवान्मानससरसः सुता सरयूः 
. स्वात्मभूतजाह्नवीसंगम-संक्षोभघर्घरा हरिश्चन्द्रं चिरमरमयत्‌ | 
आश्रमोपासका उपशमशीलाः परोक्षदर्शका मुनिजना ध्यानंयोगेन तस्य॑ 
भावितपोविशेषं पश्यन्तः स्वात्मना सुप्रसन्नास्तं सोत्साहमभ्यनन्दन्‌ | 
* आतिथेयास्तेऽर्धेण मुनिजनोचितमूलफलकन्दाशनैश्च तं यथायोगः 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । 
| 


गङ्गा-वर्णनम्‌ 5 
मानर्चुराशीर्वचोभिश्च तस्यार्थसिद्धिं प्रशशंसुः | कतिपयदिवसान्‌ यावन्‌ 
महामुनीनां तपोविधानान्यादर्शीकृत्याभिरुचिरे पर्णशाला-प्रचिते पुण्या- 
श्रमे साधु विश्रम्य च प्रागवधारितेन गङ्गापुलिनविह्ारिपथेन स सिन्धुं 
प्रति प्रापद्यत | 

अमृतोपमतोयाभिश्शिवाभिस्सरिद्भिरुपसंस्कृता गङ्गा दर्शनमात्रेण 
सर्वार्थसाधिनी शोभते | शक्तिरेव सा, गमयति भगवत्पदमतः स्वनाम- 
सार्थयन्ती,. दृष्टा पापं हरति, स्पृष्टा स्वर्गं नयति, अवगाहिता च 
मोक्षदा भवति | जाग्रद्‌, अश्ननु, वदन्‌, शवसन्‌ यो गङ्गां सततं स्मरति 
स॒ कर्मबन्धनान्मुच्यते | एवमेव गङ्गायाः सनातनलोकपावनप्रसङ्गं 
मनसि निधाय स सततं तस्याः साक्षाद्‌ दर्शनेन स्मरणेन चात्मसंस्कारं 
सम्यग्‌ व्यधात्‌ । तेन पूर्वमेव श्रुतमासीत्‌-गङ्गोपकण्ठं तपोवनं 
सिद्धिकषेत्रमेवेति । तस्मिन्‌ सिद्भिक्षेत्रे निरन्तरं विचरन्‌ स गङ्गाया 
नैसर्गिकप्रभावेण मनोरथसिद्धये आत्मानं संसाधयामास | 


(५) 

मनसा पूर्वतः सुचिरं वरुणोपसदनं प्रतिपन्नो गङ्गातः प्रतिपदं 
स्वाभाविकशक्तिं समवाप्याचिरात्‌ स लौकिकविभूतिसम्पन्नो विकीर्ण- 
शुक्तिमौक्तिकरत्नजालोद्भासितपुलिनं गङ्गासागरप्रदेशमुपगतः | तत्र 
हवीपं परितः सर्वान्‌ भूखण्डान्‌ महाद्दीपांश्च क्रोडीकुर्वन्‌, भुवस्स्वर्लोकौ 
चात्मनि छायामध्यमतया समाकलयन्‌, तालतरङ्गबाहुभिरभ्यागतान- 
भ्युपगच्छन्‌, देवेभ्यो स्त्नानां निःशेषसमर्पणेनात्मनो रत्ननिधित्वं 
सार्थयन्‌ मेचकमेदुरमेघदूतैः पयोराशिं वितीर्य लोकानाप्याययत्‌, 
वेलावनानामाम्रकदलीनारिकेललवङ्गैलादिभिः फलैरुपसदन-प्रवासिनो . 
धारयन्‌ वरुणालयो विरराज । 

हरिश्चन्द्रः पुरो ब्रह्मंघोषवन्तममृतस्याकरं निशामुखे प्रचलित- 
वीचिभिर्नृत्यन्तं, फेनौघेर्हसन्तं, चन्द्रोदये स्वपुत्रं निशानाथमुत्ताल- 
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तरङ्गहस्तैरूपगूहितुकामम्‌, उत्पतन्निपतत्परहृष्टजलराशिनाम्बरनिर्विशेषं, 
तारारत्नसमाकुलं, भेरीसंहतिभिरिव परस्परमाहतोर्मिभिर्विश्वव्यापि- 
दिग्विजये नादयन्तं महार्णव॑ ददर्शं | | 
` ` तत्र गङ्गासमुद्रयोर्मध्ये सम्भृतामूल्यनिधिसन्निधानमिवैकं सुन्दरवनं 
पुष्पिताग्राभिर्लताभिराचितं विरराज | कोकिलकूजितेऽस्मिन्‌ वने. 
वनस्पतिलतावृन्दांनामभिस्फुरितपत्रपुष्पफलसमृद्धिभिः सम्पोष्यमाणा 
` आ मृगेशवरम्‌ आ पिपीलिकं च वनौकसो मुनिजनानां यमनियमैः 
प्रभाविताः परस्परं मैत्रीमाचरन्तः स्वस्वगुणनिचयैः सौहार्दसौरभं | 
भूयिष्ठं जनयामासुः | तत्र सुवर्णवृक्षराजस्याधस्तात्‌ कस्मिंश्चिन्निवाते । 
कुञ्जकुटीरे हरिश्चन्द्रस्तपोव्रतानुरूपमासनबन्धधीरं समाधिमास्था- 
` यात्मानं निवेशयामास | तदा सुन्दरी-तरुमण्डितं सुन्दरवनं तु बद्ध- . 
पल्लवपुटाञ्जलिद्रुमं सुदर्शनोन्मुखमृगं तपोवनं समजायत | तत्र 
वनदेवतानियोगेन संचरन्तो मेघा वनगजाश्च परस्परं मन्द्रैः | 
प्रतिङम्बरैस्तं तपःसाधनेनात्मजयेन च वर्धापयामासुः | हरिश्चन्द्रे तत्र | 
तपसि संस्थिते प्राणिजातस्य नितरां क्षेमः प्राभवत्‌ | 


(६) | 
. ऊर्ध्वबाहुर्जितिन्द्रि: पञ्चतपा आत्मेश्वरः सूर्यवंशोद्धवो हरिश्चन्द्रः . 
शाश्वतमहातपसः सूर्याद्‌ व्रतस्य परमादर्शं गृह्णन्‌ सूर्यनिविष्टः . 
दृष्टिनैकवर्ष नित्याभियुक्तोऽनिविशमानो वरुणं स्मरन्‌, जपन्‌, ध्यायं- । 
शचोवास | योगप्रभावेण शरीरपोषणतत््वाधिगमादभ्यवहारो नापेक्षितः | | 
तथापि तत्रत्यातिथेया वृक्षलतादयः प्रत्यग्राणि बहुविधानि सुस्वादूनि । 
सुगन्धीनि च फलानि स्वशाखा आवर्ज्य तस्योपान्ते न्यसूजन्‌ | तेन ' 
जलं न पीतं तथापि मेघा मन्दं मन्दं चरन्तो सीकरैस्तमभि- | 
विच्योपातिष्ठन्त आत्यन्तिकतपसा तस्य पावकं ्{वपुर्ज्चालाभिनेशः | 
` तिमिरापसारि जातम्‌ | स प्रकाशपुञ्ज एवारोचिष्ट | तथाप्याकाशः | 
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दीपभूतश्चन्द्रस्तमानिशमुपस्थाय चतुर्दिशमादीपयतिस्म । उद्दामा 
मृगेन्द्रा विरतहुङ्कारास्तत्रोपस्थितास्तपोनुकूलां व्यवस्थां प्रतिंपादयामासुः। 
सुमधुरस्वनाः पक्षिणो नित्यं प्रतर्वेलायां, तस्य महिमानमुदीरयन्तो 

जयोदाहरणं जगुः | कलकण्ठा वैतालिकरूपा यथाकालं कूजं कूजं 
` मङ्गल विदधुः | प्राणायामपरायणा झिल्लिका नैशनिशब्दतामपाकुर्वन्‌ | 

कालान्तरेण हरिश्चन्द्रो हृदि सन्निविष्टमृद्धिमतां वरेण्यं तपो- 
निष्पत्त्या परं प्रीतं प्रसन्नवदनं, सौम्यं, लावण्यामृतघाराभिः प्रजा- 
स्तर्पयन्तं, सृष्टिसंहारकर्तारं वरुणमपरं नारायणमिव समक्षं ददर्श | स 
गन्धपुष्पाच्ैस्तमभीष्टदेवमभ्यर्च्य 'भवतो नियोगस्य सोत्साहं निष्पादने- 
नात्मानं परितोषयितुं समीहे' इति पुटाञ्जलिः प्रार्थयाञ्चक्रें । वरुणः 
साशीर्मनास्तस्मै स्वमनोगतमुवाच-राजन्‌, अधुना पितृपरायणस्त्वं + 
सम्यक्‌ पुत्रकामोऽसीति सर्वेषां लोकपालानां विदितमेव | तत्र 
पुत्रोऽनन्यसाध्यं देवानामपि कार्यभरं सम्पादयेदिति मनसिकृत्य तै 
रोधोपहितस्तव पुत्रोदयो व्यधायि | नातपसां महती सिद्धिः | अत एव 
तव पुत्रोदये न केवलं युष्मदीयम्‌, अपितु प्रजानां देवर्षीणां च 
यथाकालं तपश्चरंणमनुबद्धम्‌ | तत्तु सम्प्रति त्वया स्वयं सम्यग- 
नुष्ठितमेव | अद्यावधिचरितेन सात्त्विकतपसा सर्वातिशायिनी तवात्मः 
गुणसम्पत्तिः सहस्रगुणं समुत्कर्षिता वर्धते | तां च 'आत्मा वै जायतेः 
पुत्र इति न्यायेन परम्परया पित्र्यं रिक्थमिव तव पुत्रोऽधिकरिष्यति | + 
तपः-समाधि-प्रपननब्रह्मशक्तेः पितुर्लोकोत्यानसमर्थः पुत्रो भवितेति- 
सर्वेषां लोकपालानां सम्प्रतिपत्तिरेव मम मुखेन तुभ्यं वरः प्रहितः | 
तथापि नैतावता परितुष्टाः सर्वार्थदर्शिनो देवास्तव पुत्रस्य वरुणकुले 
समुन्नयनं प्रथमपद आवश्यकं मन्यन्ते | एतदर्थं शिष्यवृत्त्या ममान्ते- 
वासित्वं प्रापयितुं स उपनयनकाले त्वया समर्पणीयः | वरुणालयनिवेशे 
तं प्रणीय शाश्वतीं विश्वोत्यानयोग्यतां प्रभुत्वं चोपहृत्य यथाकालं 
समावर्तयिष्यामीति । 
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वरुणस्यामृतायमानममोघं वचो निशम्य लब्धप्रसाद: पुत्रसम्पत्ति- ' 
` ` रसाविष्टो इरिश्चन्द्रस्तस्य प्रस्तावानुष्ठानस्यासौकर्यमविमृशन्नेव 
' 'एवमस्तु' इति सत्यापितवान्‌ । उभौ पुनर्दर्शनाय स्वस्वनिवेशाभिमुखं 
' सहर्ष प्रतस्थाते | 
तपसा कृशोऽपि हरिश्चन्द्रोश्योध्याभिमुखः पुत्रलाभसम्भावनाफलेन 
निसर्गस्य ्रत्युदूगमन-सौरभेण च नवतां समवाप । तदा प्रत्यावर्तनपथे . 
! हरिश्चन्द्राय पृथ्वी सर्वत्र सुखशाद्दलानि विरचितवती, आपो निर्भिन्न 
कमलकुमुदपुष्पप्रकरै रागं प्रापयन्‌, वायुवेगा वनोपवनानां द्रुमाणां 
शाखा आधूय शिरसि पुष्पाणि प्रावर्षयन्‌, दिवारात्रं च सूर्याचन्द्रमसौ 
रमणीयं मृदु प्रकाशमदीपयताम्‌ | | 
(७) 
वरुणोपस्थानाद्‌ हरिश्चन्द्रेऽयोध्यामुपावर्तिते प्रजाः परं प्रह्णादिता 
बभूवुः | तस्य सौमनस्येन प्रकटीभूतः कुमारसिद्धिप्रियोदन्तः स्वीय- 
मेवाभ्युदयसाधनमिति प्रजाभिर्निकामं सुगृहीतम्‌ । तस्य पुनर्दर्शनेन 
प्रजानां हृदयानि नयनानि च समं रेमिरे | पौरैः सर्वत्र नन्दितूर्य- 
शङ्खमिश्रेण नान्दीनादेन मङ्गलमायोजितम्‌ | नगरमण्डलं तदा सम्मृष्ट- . 
सिक्तपथं, पुष्पप्रक रशोभितं,पुण्यगन्धैः शीतैश्चन्दनरसैर्निषेवितं सङ्गीतक- | 
समापन्नं च परं रञ्जकं सञ्जातम्‌ | | 
सत्त्वसम्पन्नस्य पुत्रस्य प्राप्तये न केवलं स्वीयमपि तु सर्वासां | 
प्रजानामपि तपःूता सत्त्वसमृद्धिरपेक्षितेति वरुणवचनानुसारेण स | 
शास्त्रविधिमधोविधं संकल्पयामास- | 
बहुकल्याणोदर्कमिच्छेच्च नृपतिः सुतम्‌ । 
प्रजानां ब्रह्मचर्यण सत्येन च तितिक्षया । 
उपवासैस्तथेज्याभिन्नतैः कौतुकमङ्गसैः ॥ इति 
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- पुत्रजन्म 9 
अपरं च- 
सत्त्वेषु सत्त्वमङ्करयति'। इति 

एतदनुसृत्य हरिश्चन्द्रः सत्त्वशीलो मे पुत्रो वंशवर्धनोऽभिजायेतेति 
प्रजास्वात्मनि च भूयिष्टं सत्त्वं वर्धयामास । सत्त्वेन मानवशरीरे 
ज्ञनेन्द्रियेषु प्रकाश उपजायत इति न्यायेन स सतां सद्द्िः परिषत्सु 
आत्मानात्मविवेकविज्ञानं प्रदीपयामास | तदा सर्वेषां भूतानामैकात्म्यं 
पृथग्जनैरप्यनुभूतम्‌ | लोकानां जागतिकव्यवहाराः शुद्धभावेन परस्परं 
प्रतीताः | 'सर्वे सुखिनः सन्तु' इति परस्परोदय-संकल्पः समुत्थितः | 
सर्वत्र प्रीतिसाम्राज्यं समुदितम्‌ | निष्कामकर्मयोगः प्राभवत्‌ । सत्त्वस्थाः 
समदर्शिनो जानपदा लाभेषु हृष्टा अलाभेषु चाव्यथिता बभूवुः | 

प्रजानां मङ्गलकामना शैव्याया अधिकुक्षि हरिश्चन्द्रस्य कुला- 
ङ्कुरख्पेण यथाकालं प्रादुर्बभूव । महाराज्ञी सत्त्वानुरूपं चक्रवर्तिलक्षणं 
शिशुं सुषुवे | कलकण्ठीकूजितेऽग्निविहारकाले प्राप्तपुत्रजन्मसंवादेन 
हरिश्चन्द्रेण सोऽग्निपर्यायो रोहिताश्व इति नाम्ना ख्यापितः | 
निष्पन्नजातकोचितकर्मा स स्तनन्धयो नूतनाभ्युदयोत्यापकाभिनवचन्द्र 
इवामृतस्निग्धर्पेण प्रमोदनिर्भरेण नयनाभिरामलावण्येन मृदुहास्येन 
च न केवलं पितरा अपि तु सर्वाल्लोकान्‌ प्रहर्षयामास । बाल्ये 
पुनर्माङ्गलमृदङ्गमांसलध्वनिना, प्रसन्नसिंहशावस्तिमितवीक्षणेन, मधुर 
कल्याणाकारेण च रोहितः प्रजाजनमानसं रमयति स्म | कुलाचार्यो 
वसिष्ठः स्वयमेव बालोचितसंस्कारान्‌ यथाकालं विधायः तस्य 
गुणगरिमाणं नित्यं वर्धयामास | 

उपनयनकाले वसिषप्रमुखैर्महर्षिभिरवैदिकमन्त्रैः समाहूता देवा: 
समागच्छन्‌ } तेषु प्रमुख आसीद्‌ देवाधिराजो वरुणोऽनुबन्धानुसारेण 
रोहितं वरुणालयनिविष्टे स्वाश्रमे विनेतुकामः | तेन दृष्टं यद्‌ रोहितो 
रसाभिनिवेशेन प्रजानां हृदयेषु सरागं सन्निविष्टस्ताभ्यः प्रत्यक्षं दूरीकतुं 
न शक्यत इति | किं करणीयमिति स विमृशन्नासांचक्रे | 
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हरिश्चन्द्र: स्वपुत्रमुपनयनकाले वरुणाय दातुं प्रतिबद्धो विमला- 
त्मना तथा चिकीर्षुरपि प्रजानां रुचिं व्यभिचारयितुँ नोदसहत | स ` 
वस्तुस्थिति वरुणाय स्पष्टं न्यवेदयत्‌ | वरुण: प्रत्युवाच-नात्र 
बहुशोचनीयं त्वया । यत्त्वमाकांक्षसि, तदेव भविष्यति | मम 
समीहितमपि युगपत्‌; पूर्णतामेष्यति | कथं चैष परस्परं विपरीतविध 
उभयः सम्भविष्यतीति त्वया यथाकालं ज्ञास्यते |आचारे व्यवहारे च तव 
सत्यशीलमक्षतं प्रतिभासंतां लोके' इति मे मनीषितमव्यभिचारि प्रवर्तिष्यते । 

उपनयनविधौ 'अदृभ्यस्त्वा परिददामीत्याचार्यवचनमनु वटुः सरयू- 
जले निमज्जत्युन्मज्जति चेति रूढिरयोध्यायां प्रावर्तत | अनेन वचनेन 
यदा रोहितो जले निममज्ज, तदा वरुणदूतैर्गुहीतः स॒ वरुणालयं 
नीतः | तस्य स्थाने च मायोपकल्पितः प्रतिरूपरोहित उन्ममज्जेति 
सर्वमिदं मायाविनो वरुणस्य प्राक्कलितयोजनया : निष्पादितम्‌ | 


(८) 

उपनयनकाले दिङ्मण्डलेभ्यः समागता परं नन्दिता ऋषयो | 
हरिश्चन्द्रस्याभ्युदयायाशास्यानि पौनःुन्येनोच्चरन्ति स्म | तत उत्तरं: 
हरिशचन्द्रमभिनवकर्तव्यपथे नियोजयन्तस्ते विबोधयामासुः - सुचरितैः | 
विश्वं भावयन्नभिरक्षया नृपोत्तमो विश्वराजो भवति | एतदर्थ स्वयमेव | 

पर्यटन्‌, सर्वाल्लोकानात्मनि संन्निवेशयन्‌, विशवेषामुच्चावचानां जीवन- 
- विधिं समेधयन्‌ भवान्‌ 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' इत्यादर्शस्य सम्यगाचार- | 
निष्ठया प्रतिष्ठापनाय युज्यताम्‌ | पितृत्वेन प्रजानां विनयाधानं भवतः | 
+ प्रमुखं कर्म | सूर्यवंशीयचक्रवर्तिसम्राइभिरादर्शीकृतेन धर्मविजयेन । 
` 'विश्वधारिणी सुजलां सुफलां मलयजशीतलां विदधातु । भ्रमणकाले | 
महात्मनामुपस्यानेन, तीर्थस्थलेषु महाय्‌शस्कानां सुचरितश्रवणेन च | 
भवदीयः कार्योत्साहो वर्धिष्यते | ततोऽनायासेनैव नित्यं विजयवैभव- | 
मवाप्स्यति भवान्‌। ईदृशेन धर्मविजयेन भवान्‌ जगदखिलमानन्दयतु'इति। 
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धर्मविजय; 
निर्जितषड्वर्गाणामेतेषां महर्षीणां नियोगो गुणोपेत इत्यवधार्य 
राजर्षिहरिश्चन्द्रस्तवनुसारेण किं करणीयमिति मन्त्रिभिः सम्मन्त्र- 
याज्चक्रे | आगमवृद्धो मन्त्रिवरो वसिष्ठस्तं प्रोवाच-राजन्‌, 
विश्वविजयस्तु स्वसैन्यबलैः पूर्वमपि बहुभिः प्रतापशालिभिः सम्राड्भिर- 
नुष्ठितः | नायं दुष्करो भवतः, किन्तु विश्वस्य धर्मविजयोऽसाधारणं 
कर्म | तदर्थं प्रथमं -साधनं विजेतुः सत्त्वमेव केवलम्‌ | तत्तु ` 
सूर्यवंशीयानां चक्रवर्तिसम्राजां निसर्गोपात्तमेव | विशेषतो भवत- 
स्तपस्समाधिभिः सत्त्वोत्कर्षो निकामं सुसिद्धः | मनुना प्रकृतं मान्धात्रा 
प्रथितं च मार्गमनुसरता भवतापि धर्मेण विशवविजयो वरणीयः | अथ 
च भवतो दर्शनेन सत्त्वानुभावविशेषेण च लोकाः प्रभाविता एव 
सात्त्विकीं वृत्तिमूरीकरिष्यन्ति । भवतो राज्ये ज्ञान- विज्ञानप्रयोगेण , 
यदाध्यात्मिकं शिल्पशास्त्रात्मकं च परमौदा्त्यं प्रतिपदं प्रवर्तते, येन च 
प्रजानां सात्तिकी वृत्तिः सुकरा जाता, तदेव विशवसाम्राज्येऽपि 
सम्पचेतेत्युद्दिश्य भूयः प्रयतनीयं भवता भवतोऽनुगामिभिश्च | इदं 
प्रयोजनमभिलक्ष्य देशे देशे भवदीयेन संवर्धनेन कुलपतिभिरश्रमाः 
संस्थापनीयास्तत्र च दूरदूराद्‌ ज्ञानाचारशिक्षार्थिनः समागत्य वेदः 
वेदाङ्गादीन्‌ विषयान्‌ शिल्पकलाश्चाधीत्य स्वेषु स्वेषु देशेषु ज्ञाननिधिं 
वितरन्तु | ज्ञानेन विनयोपेता लोका भूयसीं साधुवृत्तिं लभेरन्निति 
धर्मविजयस्य समुचितोपलब्धिः | 
अपरं च धर्मविजयस्य बहुविधं फलम्‌ | तथाहि लोके यत्किंचिद्‌ 
वैषम्यं दृश्यते, तत्‌ सर्वमधर्मेण जन्यते, या च सुषमा वर्तते, सा 
धर्मस्य फलम्‌ | धर्मेणाधर्मः पराभवनीयः । ततो धर्मस्य राज्यं भवति 
येन भूतग्रामः परस्परं रक्षति रक्ष्यते च | राजा तु मूर्तिमान्‌ धर्मो 
भवति | स जगति सर्वत्र सर्व सुखमयं विधातुं प्राणपणेन यतेत | 
धर्मराज्ये 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ इति सत्यं लोकानां सदाचारेण 
परास्य च प्रत्यक्षीभवति । यथा कश्चित्‌ पिता स्वकीयान्‌ 
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सर्वान्‌ पुत्रान्‌ समानरूपेण सुखयति, वर्धयति, शिक्षयति, संस्कारयति, 
समुन्नयति च, तथैव धर्मराज्ये धर्म एव पिता. सर्वान्‌ जीवलोकान्‌ ` 
सुखयति समुन्तयति च | न हि तत्र जन्ममात्रेणोच्चावचत्वादिभेदभावो 
वर्तेत | स्वचरितस्यौदार्येण कश्चित्‌ पुरुषो महान्‌ भवति धर्मराज्ये | 
यथा सूर्यः स्वरश्मिभिः सर्वान्‌ प्राणिनः पालयति, तथैव सूर्यवंशीयो 
भवान्‌ न केवलं मानवमपि तु सर्व भूतग्रामं पालयतु । 

धर्मराज्ये सर्वे लोका न स्वार्थ समीहितुमपि तु परार्थं साधयितु- 
मेवात्मानमुद्योजयन्ति। कश्चिज्जनः स्वकीयेन महता श्रमेण कियन्मात्र- 
मपरान्‌ जनान्‌ समुन्नयतीत्यनेन तस्य महिमा प्रमाणीभवति | 
परेभ्योऽधिकाधिकग्रहणेन लाघवं विज्ञायेत धर्मराज्ये | 

पुरा धर्मविजयेन भवदीयः पूर्वज आयोध्यको मान्धाता प्रख्यात- | 
इचक्रवर्ती सम्राइ बभूव | अधुनापि तस्य कीर्तिमालिनी पराक्रमगाथा | 
श्रूयते । तस्याः श्रवणेनात्मानमूर्जस्वितमं प्रोन्नमयतु | तस्यादर्शा भवतः 
'पथप्रदर्शनाद्‌ वरेण्यः | स महात्मा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्ये ` 
चायजत | विशवविजयपथे पुण्याश्रमद्ृयदर्शनं यथा स्यात्‌ तथा भवता 
प्रस्थातव्यमिति | | “4 
« ` हरिश्चन्द्रो वसिष्ठस्योदारां रोचनां गां निशम्य प्रकाशितनीतिपथो | 
विश्वविजय आस्थां निबध्य प्रथमं नातिदूरमिक्ष्वाकूणां तपोभूमि प्रति | 
प्रस्थानमनुमोदते स्म | तत्र के तेऽनुयात्रिकां भवन्त्विति विनिर्णयो | 
वसिष्ठोऽकल्पयत्‌-वेदवेदाङ्गपारावारीणा आचार्या: शिल्पकलाभि- | 
युक्ताः, कृषिपशुसंवर्धनादिवार्तासु पारंगमाः, आत्मोत्सर्गेण लोकाभ्युदय- | 
निःश्रेयसप्रवृत्ति-सन्धारकाः, त्रिविधतापहराः साधवः, जलप्रणालीभिः | 
निर्जलं प्रदेशमदेवमातृकं विदधानाः, पर्यवदाताः कर्मसचिधाः, मतिः 
सचिवाश्च सहस्रशः सहचारिणो भवन्तु | इमेऽभिलक्षिता जना 
यथावश्यकं विविधजनपदेष्ु तत्रत्यानां कृते परमरमणीयां स्थितिं | 
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कल्याणततिं च विधातुं संस्थानविशेषान्‌ निर्माय स्वस्वविद्योद्योगे- 
'ज्ञानविज्ञानं परम्परया शाश्वतं प्रस्थापयिष्यन्तीति | 


(९) 
धर्मविजय-यात्रा वेदसम्पन्न्देवद्विजमहर्षिभिः समाकीर्णा नक्षत्रै- 
द्यीरिवायता बभासे । तत्र केचिद्‌ सर्वभाष्यविदांवरा धर्मार्थकुशलाः, 
, ' केचिन्‌ महाव्रताशच विविधकथाकदम्बकं श्रावयन्तो रेमिरे । 
' ' रथशकटगजाशवादिवाहनैर्विश्वस्य धर्मविजयाय नान्दीनादसमुत्साहितं 
। ` शिष्टजनवृन्दं हरिशचन्द्रानुगतिकं प्रययौ | 
दिनद्दयप्रगमनेन तटप्रदेशे चरन्तीनां गवां कोटिभिः शुभ्रायमाणा, 
. ` मरकतहरितनीरै रम्यान्तरा, कलहंसीनां मधुरगीतैर्मनोहरा गोमती नदी 
` ' दर्शनपथमागता | सा च नगाधिराजादूर्जस्वलानि तत्त्वानि समाहृत्य 
: ' कृषीवलानां क्षेत्रेषु वितरन्ती, निर्मलजलकणिकाशीतलेनानिलेन तटो- 
॥ पासकानां तापं हरन्ती, सुगन्धेन दिगन्तान्‌ वासयद्धिर्नलिनीषण्डैः 
7 पथिकान्‌ प्रकामं रोचयन्ती, पुराणाख्यानं श्रोतुं मन्दं मन्दं वहन्ती, 
'तटवर्तिलोकानां हृदयेषु सहजभावेनात्मनिदर्शनेन सर्वोदयादर्शं 
॥ प्रतिष्ठापयामास । तत्र गोमत्या क्रोडीकृतं. मुनिसाहस्राश्रयभूतं 
'सत्ययुगादेव सततं लब्धप्रतिष्ठ, सहस्रमहायज्ञभूषितं, मन्वादि- 
त, महाराजानां तपस्स्थलं ब्रहमर्षिचरितस्वाध्यायाधिष्ठानं नैमिषारण्यं तु 
। सुरभिकुसुमगन्धैर्वासिताशामुखानां 
फलभरनमितानां वृक्षकाणां सहसे:। 
विरचितपरिवेशश्यामलोपान्तरेखं 
शमयति परितापं स्वागतानां जनानाम्‌ ॥ 
गोमत्या: पावनपरिसरे महात्मनां विभूतिर्विजयतेतमाम्‌ । तत्र 
तं दावाग्नौ यज्ञार्चिः, पादपेषु -यूपान्‌ं पतत्रिकलरवेषु सामगीतानि, मृगेषु 
'तापसान्‌ निभालयन्तो मोक्षकामा जनाः समाधिपूर्वमध्यात्मदृशो 
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निसर्गेण समुद्धृताः | वसिष्ठो हरिश्चन्द्र तस्य पूर्वजानां नैमिषारण्यः' 
संश्रयं स्मारयामास- 
आनाकमेकधनुषा भुबनं विजित्य 
पुण्यर्दिव: क्रतुशतैर्वि रचय्य मार्गम्‌ । 
इक्ष्वाकवः सुतनिवेशितराज्यभारा 
निः्चेयसाय वनमेतदुपाश्रयन्ते ॥ इति 
परमश्रद्धया हरिश्चन्द्रः कृतस्वर्गपथां तां पुण्यमयी भूमिमृवः 
लोकयामास, यत्र शताधिैर्यज्ञर्मान्धाता शंतक्रतुमिन्द्रमतिचक्राम | 
तस्मिन्‌, प्रदेशे प्राक्तनमुनीनामुत्मेक्षितं साह्यं विदधानो ; हरिश्चद 
पूर्विदूभिर्व्याख्यातानि महासत्त्वानां चरितावदानानि शुए्वन्‌ तपः 
धनानां रम्याः क्रियाः समवलोकयंश्च मासमेकमुवास | तस्मिन्नवधौ स 
तपोवनस्य परिसरे परिवारयमाणान्‌ तीर्थभूतानाश्रमान्‌ मुनिभिः स 
पद्भ्यां विचरन्‌ सश्रद्धं ददर्श | सिद्धाश्रमं पर्यालोचयता तेन श्रुतं 
यदत्र मुनीनां षड्विंशतिसाहस्रं चतुर्वर्गोपायान्‌ विममर्श | मिश्रके ती 
तेन महर्षेर्दधीचस्य दक्षयज्ञकालिकं व्रतमश्रूयत- | 
अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन । 
देवतानामृषीणां च मध्ये सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ इति 
सोऽयं दधीचाऽतिकायस्तेजस्वी, लोकसारः शैलगुरुर्भृगुणा विश्व 
हिताय विनिर्मित इति विजाननिनन्दरो वृत्राक्रमणैः पुनः पुनर्व्याहन्यमाते 
नान्यथात्मनो रक्षणं पश्यन्‌ दधीच-शरणं संश्रितस्तस्यास्थीनि द्‌ 
निर्मातुमयाचत । महषिर्देवकारयार्थं प्राणत्यागेनास्थीनि दत्त्वा वृत्रासुरी 
विश्वव्यापिनं दुष्प्रभावं निराकरोत्‌ । दधीचकथा-गृहीतशिं 
` हरिश्चन्द्रो लोक्संग्रहायात्मदानं विधातुं प्रतिजज्ञे | | 


(0S © | 


नैमिषारण्याद्‌ हरिशचन्दोऽनुत्तमस्य स्वपूर्वपुरुषस्य न. मान्धाई 
०७पोभूमि, कुरुक्षेत्र द्रष्टरकामो (विक्रम, विशती निसविन 


मान्धाता 5 
" चराचरेषु भूतेषु विचरन्‌ भूयिष्ठं रममाणो महात्मनां तपो- 
धनानामाशीर्वचोभिरात्मानं प्रसादयन्‌, प्रजासत्कारं सहम्नगुणं 
प्रत्युपकुर्वन्‌ लोकवार्ता साक्षात्कृत्य श्रुत्वा चात्मीयानां सहचारिणां 
 विशेषनियोगेन यथायोगं शाश्वतीमभिवृद्धिं व्यवस्यन्‌, पृथग्जनान्‌ 
स्वमहानुभावप्रकर्षेण संस्कारपथे विनयन, सर्वेषां वर्णाश्रमाणां 
धर्मपरिपालनवृत्तिं सर्वत्र प्रतिष्ठापयंश्‍च हरिश्चन्द्रः प्रतिदिशं 
म. ललितललितं चन्द्रायते स्म | 
| मासेनैकेन परिभ्रमन्‌ हरिश्चन्द्रो दृशद्वतीसरस्वसत्योरन्तर्वर्तिनि 
% कुरुक्षेत्र प्रसिद्धतमं शिबेराश्रमं प्रत्युपस्थितः | सोऽयं राजर्षिब्रह्म- 
र नियोगेन स्वपरीक्षार्थं समागतौ श्येनकपोतरूपा इन्द्राग्नी स्वौदार्येण 
४ परितोषंयामास । श्येनस्योदरभरणार्थं स॒ कपोत-भरसमं मांसं 
भ! स्वशरीरादुत्कृत्यार्पयन्‌, तस्य पूर्तिमदृष्ट्वात्मनः सम्पूर्णशरीरमेव तुलया 
भुत धारयांचक्रे | शिबेः परीक्षया प्रभावप्रकर्षोद्दोधेन लोकः परोपकारपथं 
पुण्यतमं स्वीकुसुते' इति हरिश्चन्द्रस्य सर्वातिशायिनी वृत्तिबलीयसी 
| बभूव | 
पुरा हरिश्चन्द्रस्य पूर्वजो$खिलभूपरिरक्षको मान्धाता तत्रै 
' वारचीकपर्वतेऽयजत | स विश्वस्य धर्मविजयमन्वतिष्ठदिति गाथां 
रकः हरिश्चन्द्रः पुराविद्दभिः प्रगीतां पुनः पुनः शुश्राव- 


ते पृथिव्यां सन्ति ये धर्मा मया सर्व समादृता: । 
वः 'एकराजो$स्मि संवृत्तो मनुधर्मविवृद्धये ॥ 
री धर्मविजय इत्यसौ विश्वं येन मया धृतम्‌ । 
| . विश्वव्यापि-हितान्वेषिःप्रवृत्तिपरिकल्पनात्‌ ॥ 


धर्मेण विश्वसंश्रयं कृत्वा स्मः पुण्यकामिनः। 

| अस्माक॑ .हि कुले जाता धौरेयाश्चक्रवर्तिन: ॥ 

| निवापाञ्जलिदानेन पूर्वान्‌ पूर्बात्‌ नृपान्‌ सदा । 
& तर्पयिष्यन्ति योग्यत्वादित्यस्माकै मनीषितम्‌ ॥ 
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इति मान्धातुर्वचनम्‌ | | 

श्वर्मविजय इत्यसौ विश्वं येन मया धृतम्‌' इति वचनानुसारेण १ 
राजा हरिश्चन्द्रः स्वानुयायिनो ज्ञानविज्ञानधिषणान्‌ लोकस्वस्ति 
सम्पादनसमर्थान्‌ शिल्पकलानिष्णातांशच जनान्‌ स्वस्वबुद्धिवैभव 
संस्कारेण तत्र तत्र राज्ञामनुवर्तनेन च विश्वं यथायोग्यं समुद्धत दिशि 
दिशि प्रेषयामास । 

सूपायनास्ते महामानवा अतिरागेण विश्‍वहितायात्मानमुत्त्रए 
राजशासनं च सभाजयितुं विविधलोकान्‌ परिभ्रमन्तो यथायोगं सर्वे 
लोकेषु इष्टापूर्तानि सम्पादयन्तः, आचार्यकुलानि संस्थापयन्तश 
- जनपदेषु बहुविधनूतनोद्योगायोजनेन श्रीविलासमुन्नयन्तः सर्ववर्णं 
श्रमाणां चतुर्वगोपलब्धये यथापेक्षं साधनानि परिकल्पयन्तः 
संभरन्तश्च, महापथेषु वृक्षारोपणेन, जलाश्रयविधानेनातिषि, 
गृहनिर्माणेन च सप्तद्वीपां वसुधां धामवतीं विदधाना विचेरुः | 


तेषामाकारे. प्रज्ञायामागमे कार्यविधौ, उदये च किञ्चिदलौकि 
शान्तिसौरभं विभावितं, येन प्रसक्तं विशवजनमहमहमिकया तेषं 
सर्वस्वं ज्ञानविज्ञाननिधिमात्मसात्कृत्य शाश्वतमन्योन्यस्मै तस्य प्रदाते 
विश्वतः समवर्धत | अत एव धर्मेण लोकरक्षणमभ्युपेतम्‌ । | 


(२१) 
त्रैलोक्यस्य वैषम्यं निवारयितुं त्रिभुवनपतयो ब्रह्मविष्णुशिवाद 
नितरां ध्यानपराः सन्ति | ब्रह्मणः सूनुर्नारदो भुवनत्रयभ्रमणेन लोकव 
संगृह्य यथायोगं मेरुशिखरे ब्रह्मादिभ्यो निवेद्य ब्रह्माण्ड 
सुपथसळ्चारणेनात्मानं कृतार्थयति । सत्ययुगावसाने त्रेतायां लोक 
कथं विहरन्तीति जिज्ञासया परिभ्रम्य स मुनिः परावरज्ञं ब्रह्माण 
भ्युपेत्य स्वमनोगतमुवाच-तात, युगान्ते सति न प्रतिफलति कृतयुग 
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छाया | सत्ययुगे सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठाः, पारमिताप्रपन्नाः, 
ब्रह्मसंस्थाश्चासन्‌ | लोकः सत्यमात्मानं कुरुते स्म | सत्यमासीत्‌ सर्वेषां 
भूतानां मधु । किन्तु सत्यं विनाधुना प्रभूता जनाः सत्पथाच्च्यवन्ते | 
भवता प्रभो सर्वे लोका धर्मनिकेतनीकृता, यत्र सर्व सर्वेषामुपभोगाय 
स्यात्‌ । नासीत्‌ तत्र किमपि कस्यचिदेकस्य | अत एव सर्वे निकामं 
पूर्णा आसन्‌, परान्‌ सर्वान्‌ यथासुखं सम्भरन्तश्च भूमानमनुबभूवुः | 
त्रेतागमे लोक एतासां सद्वृत्तीनां विपर्यासो वर्धते | लोकसमक्षं 
विशिष्टादर्शानां सम्प्रतिष्ठाधुना सम्प्रतीष्यते | तेषामभावे सति 
मानवलोके क्वचिद्‌ दुर्भिक्षं भवति येन सन्त्रस्ता जनाः स्वसन्ततिमपि 
विक्रीय जीवनयात्रां साधयितुमवशा इवाचरन्ति | क्वचिद्‌ राजापि 
कामेन प्रपीडितः परिग्रहायोग्यां मनआपां रमणीं कलत्रीकरोति । तत्र 
का कथा पृथग्जनानाम्‌, ये भोगान्‌ प्रति भ्रमरायन्ते | अपरं च 
क्वचिद्‌ धर्मसाधनीभूता गा बलाद्‌ ग्रहीतुकामा राजानः प्रपतनपथं 
प्रचारयन्ति | दुश्चारित्र्याभिभूतास्ते शापेनास्तंगमितमहिमानश्चाण्डाली 
क्रियन्ते । अस्यां स्थितौ महतां निदर्शनस्य सम्प्रतिष्ठया 
रजोगुणसमुद्भवौ कामः क्रोधश्च निरुद्धौ यथा भवेतां, तथा भवता 
जगत्तापनिवारण-चुद्ध्या निष्पादनीयमिति | 

नारदस्य वचः परमार्थेन गृहीत्वा तत्र मानवलोके कश्चिदपचारो 
वर्धत इत्यनेन क्षणं संविग्नमानसो विधाता किं करणीयमिति विमर्श- 
मुद्दिश्य 'सर्वज्ञस्याप्येकाकिनो निर्णयाभ्युपगमो दोषायेति नीतिमनुसरन्‌ 
ध्यानयोगसंचारितेन संवादेन ब्रह्मसंसदो देवर्षिपुरोगान्‌ सदस्यानकेतयत्‌। 
सर्वे ते समागता अचिरमेवादिदेवं मण्डलायमाना न्यावेशन्त | 
तेषामुपस्थित्या सत्तवोद्रेकेण ब्रह्मलोकः समष्टिशो नितरां वैपुल्यमवाप | 
ब्रह्मा तेषां पुरतः ससारं नारदवचःसारं पुरस्कृत्य लोकः सत्पथान्मा 
विरजेदिति सापेक्षोपायं प्रस्तावयितुं तानधोविधं सम्बोधयामास-महती 
खलु मे चिन्ता लोकानामभ्युदयाय एतदर्थमुच्चावचलोकान्‌ साक्षाद्‌ 


दि, नारदो, मया, न्ययोजि । ८यासूचितो तोऽस्मि e पु काला 
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महात्मनामादर्शान्‌ विस्मृत्य मानवलोके महाराजा अपि क्वचिच्च्यवन्ते ` 
सत्पथात्‌ | यथा राजा तथा प्रजेति शाश्वतविधानमनुसरन्तः प्रजावर्ग 
बहवो जनाः सत्त्वे सत्पथे चोदासीना प्रतिभान्ति | फलतश्चतुर्दिशं | 
चारिन्रिकप्रदूषणं सुसहमेवोपेक्ष्यते इति भवतामेतत्‌ सुविदितमेव | 
तथापि मम प्रेरणया कार्यगौरवेण च समुत्साहिता भवन्तो यथायोगं 
निर्वहणार्थं समुद्यता भवन्तु | भवन्तः स्वत एव सम्यग्‌ विचार्य 
समीचीनं नीतिपथं विनिर्णीय मां प्रतिबोधयन्तु, येन तदनुसारि 
कार्यपदवी ग्रहीष्यामि | न 
एतावदुक्त्वा ब्रह्मा देवर्षीन्‌ कार्यविषयकोहापोहे संयोज्य स्वयम- 
परलोकानां शासनव्यवस्थाधिकारमध्यवसातुमन्यत्र जगाम | ॥ 


(१२) 
सदस्या देवर्षयो मानवलोकस्योन्मार्गगमनोदन्तं प्रागेव कर्णोपका- 

कर्णिकयाकर्ण्य ब्रह्ममुखादपि तं स्पष्टतरमवगम्य तदनुपृच्छां परस्पर 
गाम्भीर्येण विमृशन्तः स्वमनीषितं समर्थयितुं ब्रहमक्षत्रप्रतिनिधीभूताय | 
विश्वामित्राय निवेदयामासुः -भो ब्रह्मर्षे युगेऽस्मिन्‌ मानवलोके सूर्यः ` 
वंशीयानां सम्राजां विनयाधानादपि सतां समृद्धिरल्पप्रभामधिकरोति |. 
यदि नाम सत्त्वादीनामात्मगुणानां प्रचयो न विधास्यते, तहिं. 
सत्तवप्रकाशः क्षयिष्यते | भवांस्तु सूर्यवंशस्य संवर्धकस्तथा प्रयततां 

यथा लोके तस्य सम्राजां सत्त्वावदानं नित्यमुपचीयेत | एतदर्थ सम्राजां 
सत्त्वोत्कर्षो. ब्रह्मनबलेन साधनीयः | अधुनातनं भुवनत्रयतिलकं महाराजं 
पुंरत्नं हरिश्चन्द्रं भवान्‌ भूयिष्ठमुच्छरयेद्‌, येन यावच्चन्द्रदिवाकरौ तस्य 
सत्त्वप्रकाशोऽखिललोकं सत्पथं दर्शयेत्‌ | स एव सत्यस्स रक्षणाय 
सम्यक्‌ कल्पते | प्रकरणेऽस्मिन्‌ भावियोजनाविधानं भवानेव ब्रह्मणः 
परामर्शन निश्चेतुमर्हतीति | | 
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विश्वामित्रः कार्यभरस्य गुरुतां सम्यग्‌ विजानाति स्म | स 
देवर्षीणां सम्मतं ब्रह्मणे निवेद्य 'किं करणीयं मयेति प्रयोजनमुद्दिश्य 
तदनुग्रहकाम्यया प्रार्थयते स्म । ब्रह्मा प्रोवाच-महामुने, गुणाकरस्य 
हरिश्न्न्द्रस्य सत्त्चप्रकाशस्तु लोके विदित एव । सूर्यवंशीया राजानो 
धर्मचक्रप्रतीकात्‌ सूर्यदेव सतः पुरोगतिं लब्ध्वा सत्यपरायणाःसंराजन्ते। 
हरिश्चन्द्रस्यैतर्हिं समुन्नननं॑ तु भवत एव भर इति देवर्षिभिः 
साधु निरणायि । केन प्रकारेण भवतैतत्निष्पादनीयमिति न केवलं 
हरिश्चन्द्रस्यापितु भवतोऽपि दुःसाध्यः पन्थाः | भूयिष्ठेनापि केवलेन 
'ख्यातिमात्रेण हरिश्चन्द्रस्य सत्यपरायणता लोकान्‌ न प्रभावयिष्यति | 


¬ दुःसाध्यपरीक्षया निकषितं तस्य चरितं” शाश्वतमेव लोकान्‌ 


समुद्धरिष्यति' इति योगदृष्ट्याहं प्रत्यक्षमिव प्रपद्ये | पुराकल्पेऽपि 
शिबिदधीचादीनां महात्मनां प्रापणं परीक्षणं लोकोद्धारणहेतुना 
देवैर्मम निर्देशेनानुष्ठितम्‌ । तेषां चरितगाथा न केवलं गीयतेऽपितु 
सर्वकालं सत्पथगामिभिः सोत्साहसंकल्पेन मनसा भ्रियते | अत एव 


त्वरतां भवान्‌ देवैः सह लोकसंग्रहकाम्यया हरिश्चन्द्रस्य सत्पथे 


परीक्षणायेति। विश्वामित्रोऽपि 'यथानियुक्तोऽस्मि तथा करिष्यामीति 
प्रतिश्रुत्य निर्जगाम | 

'आत्मगुणैः पृथिवीं मण्डयतो हरिशंचन्द्रस्य परीक्षणं तु मम यशः 
क्षाययिष्यति, तथापि तथाविधं तस्य योग्यतां विलोक्य भूयसां विश्वतः 
समुन्नयनं प्रतीष्यमाणेन ब्रह्मणास्मिन्‌ कर्मणि नियुक्तोऽस्मीति मनसा 
दृढं सन्धार्य विशवामित्रस्तस्यादेशं शिरोधार्य देवानां साह्येन 
हरिशचन्द्राय विपदामतिप्रबन्धं विधातुं तस्य राजधानीमयोध्यां प्रतीयाय 


(१३) 
धर्मविजयानन्तरमयोध्यायां क्रमयोगेन हरिश्चन्द्रो - यथाविधि 
भूरिदक्षिणं क्रतुराजं राजसूयं प्रचक्रमे | धर्मविजयस्य प्रभावेण 
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एतदर्थं प्रसङ्गतः पृथिवीमण्डलस्य सर्वेषां राष्ट्राणां महीक्षितः 
स्वीयप्रजानां केनचिदभिनवेनोत्साहेनाधिगतां ज्ञानविज्ञानोपलबि 
हरिश्चन्द्राय साक्षाद्‌ विज्ञापयितुकामास्तत्तद्विषयाणां विशेषज्ञान्‌ तेषा 
कलाकृतीश्च समानेतुमामन्त्रिताः | तत्र चतुष्षष्टिकलागमप्रयोगविदां 
सर्वोत्कृष्टकृतयः प्रदर्शनीषु स्थापिता न केवलं लोकरञ्जिका बभूनुरषि 
तु प्रतिभोन्मेषयुतानां शिष्याणां शिक्षणाय बहूपाकुर्वन्‌ | पण्डितपरिषदि 
विद्वद्भिः स्वस्वविद्याविशेषेष्वसमाहितशङ्का अन्येषां विशेषज्ञानामनुः 
ग्रेण समाधायि | कलाकलापालोचनकठोरमतयः संगीतनृत्यनाट्यः 
विदः पौराणिकाः, इन्द्रजालिकाः मल्लाश्च स्वकलानां विशेषैः प्रयोगैः 
प्रतियोगितासु सर्वेषां वर्णाश्रमाणां जनता वनवासिनश्च रञ्जयति 
स्म | महाजना आवसथ-गणचक्रक-पानारोग्य-व्यवस्थया ससुखं. 
राजसूयमुपतस्थिरे | तत्र | 

ऋत्विजश्च यथाशास्त्रं राजसूयं महाक्रतुम्‌ । 
हरिश्चन्द्रस्य सान्निध्ये जुहुवुः सर्वयाजकाः॥ 

उपात्तयज्ञो हरिश्चन्द्रो दानदक्षिणादिकमभीष्टात्‌ पञ्चगुणं प्रददौ। 
तस्य . राजकोशजातं निश्शेषं सर्वगतं बभूव | तदनन्तरमवभृथेनोः 
पाध्यायामात्यप्रकृतिजनसमक्षं तस्य सम्राट्पदेऽभिषेकस्य क्रमः 
समारत्यः | .तस्मिन्‌ क्षणे तडिदिव निपत्य तत्रोग्रतेजा आगी 
किंचिंत्निःश्रीक इव विश्वामित्रः कुलपतिर्दक्षिणार्थी 'अहमागामिति 
तारस्वरेणोज्जहार | सर्वे राजानः पीठाधिकारिणश्चासनादुत्थाय तर 
स्वागतं व्याजह्ः | 'अस्माकं परमसौभाग्येन ब्रह्मक्षत्रनिधिरं 
महामुनिेत्रातिथिः संजातः | पुण्यं हि महामुनि-नामग्रहणं विं 
पुनर्दर्शनमिति प्रशंसन्‌ सपरितोषं हरिशचन्दरोऽ्घादिकं पूजासामग्रीं तं 


समर्पयामासः:'| महर्षिकुलरक्षणार्थ लक्षं स्वर्णमुद्रा देहीति ४ 
कोशपतिमादिदेश | | 
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विश्वामित्र-हरिश्चन्द्र-संवाद; 2] 

कोशपतिस्तु भृशमुु्विग्नो राजानमुपांशु सूचितवान्‌-राजसूये 
सर्वस्वदानेन जीवसाफल्यमवाप्नुयादिति न्यायेनाधुना 'शरीरमात्रेण 
भवाञ्शोभते । महादेव्यपि सयौतकं सर्वस्वदानेन कृतकृत्या वर्तते | 
तर्हि केनचिदन्येनोपायेन ब्रहमवेर्दक्षिणा पूरणीयेति | अर्थसंकटेन 
वैषम्यापन्नोऽपि हरिश्चन्द्रः प्रसन्नमुख ऋषिं प्रत्युवाच-'न लक्षेणैव 
भवतोऽभ्यर्हणं सम्पत्स्यते | स्वराज्यमेव समग्रं कुलपालनाय समर्प- 
यामि । बृहत्तमेन सम्ग्रदानेनाचार्यकुलस्याक्षया सिद्धिर्भवतु' इति | : 

प्रतिभामुखो विश्वामित्रोऽसहमत एवोच्चैर्विहस्य बभाषे 
याथार्थ्य-विरहितं विवेकविश्रान्तं चाभिहितं भवता | न सन्त्यस्मादृशा 
नि्ितिन्द्रिया राज्यकामाः | अपि च राज्यं तु पुरा त्यक्तमेव मया 
ब्रह्मपदहेतोः | अन्यच्च-नास्ति भवतोऽधिकारो राज्यदाने | वस्तुतः - 

भुङ्क्तेऽजस्रं नृपो राज्यं प्रभावात्‌ प्रकृतेर्दवम्‌ । इति 

अत एव प्रजानामेवाधिकारो राज्ये प्रतिपन्नः | राज्यं तु प्रजाभिः 
सह भवतो भृतिवृत्त्या भोगाय न तु दानाय वर्तते । प्राक्‌ प्रतिश्चुतं 
स्वीयं लक्षमेव मह्यं प्रतिपादयत | न खलु समाश्रितनृपाणा मन्त्रिणां 
वा प्रजानां वा धनं दक्षिणाख्पेण ग्राह्य मयेति | 

हरिश्चन्द्रो मुनिवचनं सादरं प्रतिगृह्य तस्यार्थनिर्बन्धेन निगृहीतः 
प्रणत एव प्रत्युवाच-धन्योऽस्मि ब्रह्मर्षे भवतः साधुप्रवचनेन । 
समुदाचारपथः कृपया भवता मे प्रदर्शितः | सप्ताहान्तरे लक्षं 
दास्यामीति | 

हरिश्चन्द्रस्य प्रतिश्रुतिवचनं विश्वामित्रः स्वकार्यसिद्धिजननं निशम्य 
मनस्यचिन्तयत्‌-सम्यङ्‌ निर्वहामि ब्रह्मनियोगमिति | हरिश्चन्द्र 
एवमभ्युपेत्य प्रसन्नमनसा भाविजीवनोद्योगविधिः पुरुषकारगौरवेः 
णैवोपपाद्य इति मेने | विश्वामित्रो यथायोगं विहतुँ निश्चक्राम | 
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(१४) 
कुलपतिदान-दुराधिनोन्मनायमाना आयोध्यका विपक्तिकरं 
विश्वामित्रमपवदन्तः परस्परमूचुः -नायं विश्वस्य मित्रम्‌, अपि तु 
वस्तुतो विश्वेषाममित्र एव महाशत्रुरयं कूटनीत्यास्माकं राजराजं 
न्यक्करोति । नायं ब्रह्मर्षिविश्वामित्रोडपितु जिह्मोऽर्थपिशाचो राक्षसो 
महाडम्बरो विश्वामित्ररूपधरश्छझ्मतापस: पाषाणहृदयः सतां समृद्धि- | 
सुखमपहर्तुमस्मान्‌ सर्वान्‌ विप्रलब्धुं च समागतः | सावलेपमयं जनः 
प्रजाकाक्षां न गणयतीति | | 
विश्वामित्राय प्रतिश्रुत॑ दानं कथं देयमिति पराम्रष्टुं हरिश्चन्द्रः | 
सत्वरं मन्त्रशालां प्राविशत्‌ | तत्र सङ्गतान्‌ मन्त्रिणः सोऽन्वयुङ्क्त- ` | 
सप्ताहान्तरे दक्षिणा कथं प्रदेया महर्षय इत्यस्मिन्‌ विषये भवतां का 
मतिरिति । प््रत्युत्पन्नमतयोऽपि मन्त्रिणो विषण्णवदना दक्षिणा- | 
राशिमर्जितुं कमप्युपायं राजानं प्रतिबोधयितुं परिणामदर्शिनो न ' 
बभूवुः । सैन्यबलेन धनावाप्तिर्विशवप्रतिष्ठापितधर्मविजयस्य् विपर्ययो 
भविष्यतीति सर्वेषां मन्त्रनिर्णय आसीत्‌ | ऐकमत्येन ते राजानं प्रत्यूचुः | 
यत्‌ कर्तव्याकर्तव्यनिर्णये सन्देहास्पदे सति भवान्‌ स्वीयान्तःकंरणः ` 
परवृत्तिमेव प्रमाणीकरोतु | न वयं विषयेऽस्मिन्‌ समर्थाः | ! 
` ` वैषम्यसखो हरिश्चन्द्रोऽपि 'राज्ञां तु चरितार्थता दुःखोत्तरैव', अपि 
पुण्यवन्तो हि दुःखभाजो भवन्तीति न्यायेनात्मानं ब्रह मेने | | 
स्वजीवनस्याभिनवोद्योगेऽसहायोऽपि सोऽभिनवोत्साहस्फूर्तिमन्वभवत्‌ | | 
.तेन पुनर्विचारितम्‌--महात्मनां प्रवृत्तयः स्वप्नेऽप्यश्रेयो न विधत्ते | | 
पुरा मम पितुः कृते देवानां विरोधे सत्यपि ब्रहम्षिर्विशवामित्रोऽपरं | 
स्वर्गमेव स्रष्टुं प्रचक्रमे' इति | | 
आत्मसिद्यर्थ कुत्र गच्छेयमिति विमर्श उपस्थिते हरिश्चन्द्रेणाः ' 
विलम्बं विनिर्णीतम्‌-काशीं वा कैलासं वा, यत्र शिवस्य शरणः | 


मानन्त्यमेव > 
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शून्यत्वान्ममार्थाभिलाषो न पूर्येत । काश्यां पुनरकिंचनः शिवो 
मादृशामकिंचनानामुपस्थानं बहुमंस्यते, सौमनस्यं च प्रकृत्या 
वितनिष्यति | अथकिम्‌-शिवो नग्नस्तिष्ठति, तं संवीतदिव्यांशुका देवा 
नमन्ति । स वृद्धवृषेण प्रीतो याति, तमैरावताख्ढो देवेन्द्रः सेवते | स ` 
कपालशकलैरात्मानमलंकरोति | तं समागत्याक्षयनिधिः कुबेरः स्तौति | 
ुर्गतिप्रपन्नोऽपि भगवाग्शम्भुर्विभवस्य परमं पदम्‌ | दर्शनमात्रेण शिवो 
मे राज्यभोगादधिकतरां रमणीयतां सम्भरिष्यति | तस्योपस्थानेन 
काश्यां निःसीमं सुखोदयं मन्ये भाविजीवने | तत्र शिवसंकल्पेन मम 
मनीषितं स्वार्जनेन विश्वामित्राय दक्षिणाराशिप्रापणमिति नावहेलितं 
भविष्यति | अतएव काशी प्रति महायात्रा विधास्यामीति | 


(१५) 

हरिश्चन्द्रः स्वपत्नीं शैव्यां पुत्रं रोहितं चामन्त्रयितुं निशान्तं 
प्रविवेश | शैव्या तु प्रतिपलं पत्युर्विचारसरणिमन्वियेषः | सा तं 
दुष्ट्वा-जयत्वार्यपुत्रः इत्यभिनन्दितवती । हरिशचन्दरस्तां विमुक्ता- 
लङ्कारां समीक्ष्यापृच्छत्‌-कुत्र गतास्तेऽलंकारा इति | शैव्या प्रत्युंबाच- 
सर्वस्वदानविधौ राजकोशे निःशेषतां गते सर्वाण्याभरणान्यपि मया 
ब्रह्मसात्‌ कृतानीति | विश्वामित्राय दानराशिमर्जितुं काशीं गमिष्या- 
मीति भवतोऽभिप्रायं निशम्य 'अहमपि सहचरी भवितुमुत्सहे 
भवतोऽनुज्ञयेति | हरिश्चन्द्रः प्रत्युवाच-अयि साहसिके, अयौक्तिकस्ते 
प्रस्तावः | कथमेतत्‌ सम्भविष्यति | 'असूर्यपश्या राजदाराः | नासि 
त्वमध्वनीना | कथं त्वमाकाशीं पद्भ्यां ग्रामाद्‌ ग्रामं. पर्यटिष्यसीति | 
शैव्या सविनयं प्रत्यवेदयत्‌-त स्पृशति मामिदानीं राजदारोपाधिः | स 
तु भवत ईशभावेन सह मामहासीत्‌ | अहं त्वार्यपुत्रस्य सहधर्मिणी 
एवोत्तमत्रतार्धाङ्गिनी वर्त्ते | आदौ मम भृते्निषक्रयेण मुनये धनं 
पूरयत्विति प्रथमः कल्पः | अन्यच्च, यदि भवतो भृतिनिष्क्रयेण पूर्ण 
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धनं न लभ्येत, तर्हि शेषधनस्य पूर्ति कथं करिष्यति भवान्‌ ? अत 
एव मम. सहगमनं तु नितरामुचितमपेक्षितमेव । मार्गे प्रतिपथं 
कण्टकान्य पसारयन्ती प्रतिपदं च परामर्शदात्री अहं सम्भूय सम्पत्तौ 
च विपत्तौ चैकरूपा सहानुभूतिशालिनी वर्तिष्ये | भवदीयोपकारेणाहं 
'कृतकृत्यामात्मानं मस्ये | अत्रभवति प्रोषिते कथमहमयोध्यामुपवत्स्यामि 
मन्दभागा । 
विवाहानन्तरमभ्युदयं गताहं पत्यूः राज्याद्‌ विवासनेन कष्टं गता | 
ुनर्विपदनतेऽभ्युदयात्मकं श्रेयो लप्स्य इति पितुर्गेहे सिद्धादेशेभ्यः श्रुतं 
मया । इयं सा 'घटनाततिः पूर्वनियोगेन मामनुसरति | पदयात्राया- | 
मावाराणसीं भवतः पृष्ठतो गच्छन्त्याः कष्टं मे न भविष्यति | भवता | 
सह कण्टकिनोऽपि द्रुमास्तूलाजिनसमस्पर्शा मां सुखयिष्यन्त्येव । मार्गे 
वनान्तगोचराहं शाद्वलेषु शायिष्ये | स्वल्पमपि पत्रं पुष्प फलं मूलं यद्‌ | 
-भवान्‌ दास्यति, तदेवामृतोपमं सुस्वादु मयाशिष्यत्‌ इति | कथमपि | 
हरिश्चन्द्रः शैव्यायाः सहानुगमनमनुभेने | | 
(१६) | 
विश्वामित्राय सप्ताहेन देयं धनं प्राप्तुं हरिश्चन्द्र ईशपुरी प्रति इवः ` 
` प्रस्थास्यत इति वार्ता तडित्त्वरं पौरजानपदेषु व्याप्ता | राजगुणरतास्ते | 
परं पर्याकुला स्थाने स्थानेऽभिसम्पत्य परस्परं विचारयन्तश्चुक्रोशुः - | 
सर्व विपरीतं परिणमति | न वयं हरिशचन्द्र विना जीवितुमुत्सहामहे । 
राजन्यप्रातेष्ठिते कुतोऽस्माकं प्रतिष्ठा | तेन संहैवास्माकं जीवनं मरणं 
वा भवतु | स वस्तुतोऽस्माकं यादृशाः प्राणाधारस्तादृशोऽन्ये सम्बन्धिनो | 
बन्धुबान्धवाशच न सन्ति | वयमपि तेन सह काशीं वा वनं वारण्यं वां 
मसुदेशं वा गमिष्यामः | हरिश्चन्द्रेण सह वनमयोध्यातो भूयो भूयः 
सुखाढ्यम्‌ | तं विनेयं नगरी शमशानवदस्मान्‌ भीषयिष्यति, सुप्रिया 
अपि प्रतिवेशिनः प्रेतायिष्यन्ते च | नाराजके जनपदे श्रियो वसन्ति |. 
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यदि नाम हरिश्चन्द्रसदृशः सत्यवचनरक्षणंपरः सौजन्यमूर्तिराशा- 
पिशाचिकाग्रस्तस्य प्रतिनिवेशनिष्ठस्य विश्वामित्रस्य दुराग्रहेणास्तं- 
गमितमहिमा, व्यसन- प्रधूपितः, पीडितः स्यात्‌, तर्हि वृथैव धर्मचर्या | 
अरण्येतिलक इव सदाचारो. निरादरिष्यते | तस्य दुःखेन दुःखिताः सर्वे 
पौरजानपदा धर्मवृत्तर्निस्सारत्वं समीक्षमाणा शीघ्रमेव हिंम्नजन्तुभिः 
समानाः परस्परमुद्वेजयिष्यन्ति | स्वर्गादपि गरीयो हरिश्चन्द्रराज्यं 


। नरकायिष्यते | यदा राजा मुनिदानवचनरक्षणार्थमस्मान्‌ 


परित्यज्यान्यत्र गमिष्यति, तदा कथमस्माकं रक्षा भविष्यति | 


¦ राज्याभिषेकविधौ किं न महाराजेन प्रतिज्ञातमासीद्यद्‌ यावज्जीवं 


प्राणपणेन प्रजाः परिपाल यिष्यामीति | - एकस्याः प्रतिज्ञायाः 
प्रतिघातेनान्यस्याः प्रतिज्ञायाः पालनं नैवोपद्यते | अथवा कीदृशीयं 
राजनीतिर्यया राजा कपटमुनिवचनेन वळ्चितः स्वराज्यं त्यक्तुं बाध्यते| 
किं न स लोककण्टको निष्ठुरो मुनिः प्रतीक्षितुं निवेद्येत, यदधुना 


| सर्वस्वं मया प्रागेव दत्तम्‌ | भविष्ये यदा मम धनं भविष्यति, तदा 
' दास्यामि | वस्तुत एतादृश उपद्रवी महर्षिरपि नार्हति काकणीमपि 
: दानरूपेणेति । 


स्वीयापायेन पर्युतसुकाया प्रजाया एतादूंशि आक्रन्दवचांसि श्रावं 


| श्रावमप्यप्रकम्पो हरिश्चन्द्रः कथं लोकान्‌ प्रतिबोधय इति चिन्तया 
| विशीर्णः समजायत । तथापि दृढव्रतः स प्रजापालनविषयकब्रतभङ्गे 
। सत्यपि साम्प्रतिकं मुनिदानवचनमक्षुण्णं प्रतिपालयितुँ भृशं निश्चिकाय | 
| पौराणामात्मना. सहायोध्यातो निर्गमनयोजनां कर्तव्यपथे महद्‌ 
' व्यवधानं प्रतीत्य स तान्‌ नगरपरित्यागकपान्निवर्तयितुं समाश्वासितुं 
| चापोहेनोच्चगिरं संबोधयामास-नाहं भवतः परित्यज्यायोध्याया ` 
| बहिर्वस्तुकामोऽस्मि | इह लोके परलोके वा यत्र कुत्रचिद्‌ गमिष्यामि,, 

' तत्र भवन्तोऽपि सर्वशो मया सह स्वपुण्यबलेन ममापि पुण्यबलेन च ..: 
| गमिष्यन्तीत्युदिश्य नित्यमेव प्रजापालनब्रतं तपोमयमनुष्ठीयते मया | 
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26 सत्यहरिश्चन्द्रोदयम्‌ 
प्रजानां सम्यगाप्यायना यथा भवेत्तथाहं यावज्जीवं प्रयतिष्ये | 
नहि निर्बाधं प्रवर्तते लोकपालानामपि अभीप्सितैषणोद्योगः | श्रेयांसि 
बहुविध्नानीति न्यायेन वर्त्तमानविघ्नोऽस्माकं भाविसमुदयस्य द्वारमेव | 
यन्मयाद्यावधि भवतामभ्युदयाय कृतं ततोऽपि स्पृहणीयतरमपरं 
किव्चिन्नव्येन तपोयोगेन स्वानुपस्थिता अप्यहं काश्यां करिष्यामि, यतो 
भवतां समेषां निर्बाधभेव मया सह न केवलमिह लोकेऽपि तु 
परलोकेऽपि सद्गतिर्भुवा भवेत्‌ । यथापूर्वं भवन्तो ममानुरोधेन 
विहरन्तोऽयोध्यायां वसन्तश्चास्मदभीष्टोद्योगपरिणतभावाप्तौ मनसा | 
वाचा कर्मणा सह युञ्जन्तु | अयमेव प्रजाधर्मः राजधर्मश्च | वस्तुतो 
धर्मो रक्षति रक्षितः | नाहं प्रतिज्ञापथान्मनागपि विचलितुं प्रजाभिः 
प्रार्थनीयः | प्रतिज्ञापारणमेव मे ब्रतम्‌ | भवतु स ब्रह्मर्षिविश्वामित्रो 
ऋषिगन्धिको वा कापटिको वा, नाहं तस्मै प्रतिश्रुतं दानं क्षणमप्यदेयं 
कर्तुं स्वप्नेऽप्युत्सहे | सत्यमेव मे कुलव्रतम्‌ | तच्च मया मम, 
पौरजानपंदैश्च रक्षितं यथाकालं मां भवतश्च सर्वानिहामुनत्र शाश्वतं 
रक्षिष्यतीति श्रद्दधतु | यदि नाम सत्यं न भनेत्ताहिं अस्माकं जीवनः 
मेवासत्यमनृतं मृतमेव स्यात्‌ | एषा मम राजनीतिर्यया न केवल 
“महमपि तु सर्वा मम प्रजा नित्यं राजमाना गाथासु गीयमाना 
लोकानुद्धरिष्यन्ति । अनुब्रता भवन्तोऽस्मादृश-विचारसारेणात्मागं 
पावयन्तु । शाशवतोऽयमस्माकमलौकिकसम्पर्को विजयतेतराम्‌ | 
उदर्केण गुणेनात्रभवितव्यम्‌ | | | 

राज्ञो बोधनेन प्रजापरितापः प्रशमितः | तदनन्तरं गुणगृह्या 
्रजाप्रमुखाः समेत्य राज्ञे निवेदयामासुः -न वयं भवतः किमपि 
प्रतिप्रियं कतुं योग्याः | तथाप्यस्माकम्‌- 

सर्वं पुण्यं भवतु भवतो भव्यभाग्योदयाय। 
विश्वाग्रे ते विलसतुतमां कीर्तिराशिः सुधामा ॥ 
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'आगमास्ते शिवाः सन्त्विति मङ्गलकामनामाशंसमाना पौरजानपदाः 
[| राजानं पर्यतोषयन्‌ | स त्वात्मना तृतीयः काशीं प्रतस्थे | कथमप्युः 
| दश्नुप्रजास्तेषां दृष्टिपथात्‌ पृथग्भूताः स्वगेहं न्यवर्तन्त | 


र 
| 
म 
न 
| 
| 
म 
री 
यं 


म! 
तं 
| 
ल-। 
ना 


|| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उत्तरभागः 
(१) 

अयोध्याया निर्गमनादनन्तरं कल्याणांस्तानाध्वनिकान्‌ पदृभय 
गच्छतो दृष्ट्वा लोका भृशं विस्मयन्ते स्म । चन्दनोचिता महानुभाव 

' पयिः तप्तपांसुभिर्विदह्मन्त इति विस्फारितनयनाः स्तब्धा जनास्ते 
-मनुत्तमामभिख्यां निभालयन्तः कुतूहलिनो बभूवुः । तथाहि-क्ति 
` महत्तरा अपि विपद्यन्ते | किंभूतोऽयं महात्मा स्वयं दुःखीयि 
' अपूर्वरूपश्चियं स्वपंत्नीमपि वैषम्येण सन्तापयतीति । 'भवन्तः कु 
समायान्ति, कुत्र गमिष्यन्ति, किमुद्दिशन्ति' इति प्रश्नान्‌ प्रष्टुमनाः आः 
मूका इव तेषां गौरवेण रूपसम्पदा चावर्जिता बहवो जना अवशा ई 
कियद्‌. दूरमनुगच्छन्तस्तेषां सौन्दर्यामृतरसनिष्यन्देनात्मानं परितर्पण 

` मासुः | अपरे पुनः श्रुतिसम्पन्नास्तेषां लोकोत्तरवैलक्षण्येन निरति 
* गरिमांणमनुमाय तान्‌ भूलोकागतान्‌ देवान्‌ विचार्य मधुरसमधुधाराh 
: पत्रपुष्पफलादिभिश्चोपातिष्ठन्त | अन्यत्र विजनेषु वनान्तरेषु व्रजन्ता 
एकाकिनोऽपि ` नैसर्गिकसौन्दर्यविलासापन्नैर्मनोहारिभिर्दृक्षलताम 
परिवृतास्तेषां सुहंदाचरणैश्च परं प्रीता आत्मानं धन्यान्‌ मेनिरे 
भगवतः सृष्टौ नैस॒र्गिकशिल्पकलादीनामेतादृशं निभृतमानन्दौपपिं 
रससारं न राजधान्यां क्वापि विलसतीति पुनः पुनस्तत्‌ प्रशंसन्ता 
ार्गश्रान्तिं विसस्मरुः | तत्र स्थाने स्थाने हरितश्यामलसुरि 
शाद्वलासनैः, पक्षिणां मधुरसंगानैर्निर्रिणीनां शीतर्लमधुरती 
वक्षलतादीनां पत्रपुष्पफलकन्दमूलैशच तेषां राजोचितं स्वागतमाहृत{ 
यात्राकाले सूर्यस्तेषामात्मोद्भवानां पथिकानामानन्दनिधिं वर्धयितुर्का 
स्वप्रतापं मृदु वितनोतिस्म | . | 
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सक्तुदान-महिमा 29 
मार्गे हरिश्चन्द्रो भविष्येण वैभवराहित्येन समुत्पन्नां शैव्या- 
याश्चिन्तां परिलक्ष्य तां पारमार्थिकेन सत्येन समाश्वासयितुं 


. व्याजहार-जानीहि भो अस्माकमपूर्वं सुखविधानं यद्वयं राज्यपाशाद्‌ 


विनिर्मुक्ताः स्वीयं श्रेयसः प्रेयसश्च साधनं स्वयमेव स्वीयेन श्रमेण 
तपसा चार्जयिष्यामः | एतदर्थं धनराह्ित्यप्रपत्तिरेव प्रथमं पदम्‌ | 
तदस्मत्कृते भगवतोऽनुग्रहेण विश्वामित्रेण स्वत एव पुरस्कृतम्‌ | पुरा 


. ज्ञानविज्ञानयोः पारंगता ब्राह्मणाः स्वीयब्रह्मबलेन विशवमधीनं कर्तु 


समर्था अपि अपरिग्रह-ब्रतं स्वीकुर्वन्ति स्म | त एव शाश्वतं सर्वत्र ` 
समाजे सर्वोच्चं प्रतिष्ठास्पदं सम्मानिताः | परिग्रहे राज्यवैभवे वा 
सम्पाद्यमाने तत्रोत्पद्यते कश्चिन्महान्‌ दोष- इति तेषां विनिर्णय 
आसीत्‌ । स्वयमेव भगवता निरदेशि- 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत्‌ प्रियतमं नृणाम्‌ | 
अनन्तसुखमाप्नोति तद्विद्वान्‌ यस्त्वकिञ्चनः॥ इति 
'धनेन सर्वथा सुखं प्राप्यते' इत्यपि न सत्यम्‌ | सन्तोष एव 
सुखस्य परमं कारणं भवति | 'तपसा चीयते ब्रह्मः इत्यत्र स्वशक्तीनां 
यः सम्यग्‌ विकासः परिलक्षित, स न साध्यो भवेति धनिनाम्‌ | 
तपस्तु निःस्वानामेव सहजातम्‌' इति । . 
शैव्या हरिश्चन्द्रस्य मनीषां वस्तुतः समर्थयन्त्यपि वितर्कयाञ्च- 
कार- 'कस्यचित्‌ पुरुषस्य निस्वता भवतु नाम तस्य परमसुखभूमिः 
किन्तु श्रियं विना देवानामपि प्रीतिकरा लोकभावनाश्च भूरिदक्षिणा 
राजसूयादयो यज्ञाः कथं सम्पादयिष्यत्ते' इति | हरिश्चन्द्रः परत्युवाच, 
श्रुतं मया तत्त्वविदां समाजे सोपपत्तिकं वचोऽस्मिन्‌ प्रकरणे यद्देवाः 
महता द्रव्येणाहृतैर्जञैन तावत्‌ प्रीता भवन्ति; यावत्तपोधनस्य 
सक्तुदानेनापि परितुष्यन्ति | तत्र धर्मक्षेत्रवासिन उव्छवृत्तेब्राह्मणस्य 


गाथा गीयते । स नियतेद्धियों भार्यापुत्रस्नुषाशिशुभिः परिवृतस्तपसि क 
स्थित: सपरिवारः षष्ठे काले बुभुजे | यदि नाम तदा भोजनं न प्रापतं, _ 
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तर्हि अन्यस्मिन्‌ षष्ठे काले समुपस्थित एवाश | एकदा षष्ठे काल 
यवप्रस्थेन सक्तून्‌ कृत्वा स्वस्वभाग भोक्तुमुद्यतास्तेऽतिथिमेकं ददृशुः| 
आवर्जितमानसास्त आवृद्धबालमर्घ्यपादोदकादिभिरतिथिं समपूजयन्‌ | 
'अतिथये सिद्धान्नमग्रं प्रदीयेतेति न्यायेन सर्वे स्वभोज्यभागं क्रमशः 
' क्ुधार्ताय सर्वाशायाभ्यागतायातृप्ति सश्रद्धं समर्पयामासुः । ते 
पुनरुपवासपरिश्रान्ताः षष्ठकालं यावत्तपसि निरता बभूवुः | 
एवमुपचरितोऽभ्यागतस्तु तान्‌ परीक्षितुकामो ब्राह्मणरूपधरः साक्षाद्‌ 
धर्मराज आसीत्‌ । स प्रसन्नमनास्तानभ्यनन्दत्‌-भो द्विजश्रेष्ठ, तव 
सक्तुदानयज्ञफलं तु राज्ञां नैकाश्वमेधराजसूयफलाज्ज्यायो वर्तते इति| 
तत्रोपस्थितेन दिव्येन यानेन स तपस्विपरिवारः स्वर्ग प्रतस्थे | 

अनेन हरिश्चन्द्रोदाहृतेन कथावृत्तेन यज्ञरहस्यं शैव्यायाः 
सुप्रकटितमासीत्‌ यत्‌ स एवानुत्तमो यज्ञो यस्य प्रक्रियायां कस्यचित्‌ 
परार्थः स्वार्थाद्‌ विशिष्यते | अनया दृष्ट्या च तेषां भाविजीवगं. 
शाश्वतं यज्ञात्मकं स्यात्‌ । एतद्विधैः काव्यशास्त्रविनोंदैः परस्परं 
्रह्लादयन्तौ दम्पती काशीमुपजग्मतुः | | 


(२) | 

काशिराजो हरिशचन्द्रस्य' राजसूययज्ञ उपस्थित आसीत्‌ | काशी. 
्रत्यावर्तितोऽनुध्यानपरः स तस्य सम्राट्पदाभिषेके विश्वामित्रेण कृतं 
विघ्नं राज्याद्‌ विवासनं च स्मारं स्मारं महतीं चिन्तां प्रपेदै 
यदीदुग्विधः पुरुषविशेष ईदृशीमापदं प्राप्नोतीति' विधिरनतिक्रमणीयः | 
तस्मिन्नात्मनिष्क्रयार्थं काशीं समागते मया राजोचितं किं विधेयं, येत 
तस्य वैषम्यं न्यूनीभवेदिति विषयमधिकृत्य स सचिवैर्मन्त्रयामास | ते 
सर्वे राज्ञा प्रतिबोधिताः -धर्मविजयप्रवर्तयिता महाराजो हरिश्चक्रे 
राजसूये सर्वस्वं विसृज्यापि महामुनये . विश्वामित्रायः लक्ष 
दातुकामोऽस्मिन्‌ सप्ताहेऽस्माकं नगरीमारत्यातरैवात्मनिष्क्रयेण धं 


| 
| 
| 
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ते. संग्रहीष्यति । अस्माभिः सर्व तद्विधेयमस्मित्रससरे येनोपस्कृतेयं 
'॥ काशीपुरी लोके सुप्रथितनाम्नी काशयति विश्वलोक॑ सत्क्रियाभि- 
[| रित्यभिख्यामर्थवतीं विदध्यादिति | 
४५ हरिश्चन्द्रस्य दुःस्थितिं श्रुत्वा भृशं विषण्णा मन्त्रिणः कथमपि 
तै प्रकृतिमापन्ना राजादेशानुसारेण तस्य सौख समीहितुमुपायान्‌ 
| विममर्शुः । ऊहापोहविशारदास्ते हरिश्चन्द्रप्रीतिपीडितं राजानं 
३, प्रस्तावयामासुः -भो राजन्‌, हरिश्चन्द्रस्य -काशीयात्रां कुशलीकर्तु 
4 महापण्डिताः सपचेवाभीक्ष्णं स्वस्त्ययनं प्रवर्तयन्तु | तस्यागमनं 
| सार्वजनिकपुरमहोत्सव इति पौरैरभिनन्दनीयम्‌ | झटित्येव मैकसाहस्रा: 

कर्मान्तिकाः शैल्पिकाश्च घण्टापथानां रथ्यानां च निम्नानि विषमाणि 

प: च स्थलान्यनुद्घातं समीकुर्वन्तु | भूमिः पञ्चर्णकुसुमोपहारशोभिता 

त, क्रियताम्‌ | सर्वे महापथर्यापुरमार्गा अनिशं हिमशीतेन वारिणा 
न, सेचनीयाः | सरग्दामभिर्मुक्तपुष्पे, उद्गन्धिपुष्पालङ्कृतमङ्गलकलशैश्च 

पर शोभितान्‌ राजमार्गान्‌ शतशो नरा असंबाधान्‌ कुर्वन्तु | सुगन्ध- 
' माल्यप्रदीपैः, गीतवादयनाट्यैश्च सर्वेषु मन्दिरेषु देवा माङ्गल्या- 
। शंसयोत्थापनीयाः | अतिकर्षिणी कर्तव्येयमीशपुरी रोचिष्णुभि- 
| धीरेयैरभिजनै्हरिशचन्द्रस्याभिनन्दनाय | तस्मिन्‌ काशीमहाद्वारं समागते 
। स्वयमेव भवान्‌ प्रत्युद्गम्य प्रतिपत्तिपूर्वकं सनान्दीकेन स्वागतेन 
' प्रभवन्तं प्रतीच्छतु । उत्सवाधिकारोच्छ्रितध्वजपताकम्‌, अवसक्तः 
| माल्यदामालङ्कृतम्‌, उत्थापितागुरुधूपसमाकुलं राजपथं हरिश्चन्द्रः 
| प्रविशतु | स्वकीये राजप्रासाद आवासस्य रुचिरप्रक्रियाभिस्तं 
| राजराजेश्वरोचितं सम्मानयतु भवान्‌ | यदि नाम सत्यात्मनस्तस्य 

| भृत्यानुयोगायानिवार्य आग्रहोः भवेदेव, स राजपुरोहितेनाभीष्टः 
बरे निधिप्रदानेन भृतिंगतोऽभीष्टेषु लोकाभ्युदयोद्योगेषु व्यापृतः सदातेनं 
क प्रसादमनुभवतु' इति | | 
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काशिराजो मन्त्रिसम्मतातिशायिनोपहारसम्भारेण हरिश्चन्द्राय | 
स्वागतोपचारमुंपचक्रमे। ` है 

(३) 

स्वनियोगेऽपराङ्मुखो विश्वामित्रो हरिश्चन्द्रस्य गतिविधि: , 
मनुध्यायन्‌ निरन्तरं ददर्श | स योगदृष्ट्या काशिराजस्य हरिश्चन्द्रा 
महतीं सहानुभूतिं विभाव्य स्वपरीक्षापरिपार्टी दुःसाध्यामेव मेने | तेन 
विचारितम्‌-महान्‌ खलु मे प्रतिज्ञातो नियोगः | स तु काशिराजस ; 
प्रयत्नेन निष्फलो जायेत | तत्र काशिराजस्य मनागपि दोषो नास्ति|प 
स्थाने महात्मनो हरिश्चन्द्रस्य वैषम्ये तस्यानुशययोगः। नाहं तं केनाए 5 
प्रयोगेण समुदाचाराद्‌ विचालयितुमुत्सहे | 'किं करणीयं स्वकार्यसिद्धे स 
इति सततं चिन्तयन्‌ स सिद्धसंकल्पमुपायमेकं समुपाकल्पयत्‌- 
हरिश्चन्द्रस्य रूपं यदि नाम मायाकल्पेन परिवर्तयामि तर्हि काशिराब 
पौराश्च तं 'कथमपि नाभिञ्ञास्यन्तीति | एवं सन्धार्य सं उपकारि 
यात्रिकस्य हरिश्चन्द्रपरिवारस्याभिमुखं प्रत्यक्षीबभूव | 

विश्वामित्रस्य दर्शनेनं साध्वसादुँ दम्पती दुर्दिनतरं किंचिद 
पेक्षमाणावपि तमभ्यर्च्य तस्यागमनप्रयोजनं ज्ञातुकामौ सादरं प्रार्थय 
मासतुः -ग्रसीदतु महर्ष, आदिशतु च किमपरमस्माभि रनुष्ठेयम्‌ ॥ 
निर्धारितं निधिं भवते दातुकामा वयं सर्वमनोरथपूरणीं काः 
कस्यचिज्जन्मनोऽतूनप्रभावेण समागताः | वयं सम्यग्‌ जातीभे 
यदाधमर्ण्य मरणमेव नृणाम्‌ । सप्ताह्मवधावनन्तरिते कार्थ 
स्वभृतिनियोगेन भवते सर्वं दानराशिं समर्पयिष्याम इति | विश्वाः 
ससम्भ्रमं प्रत्युवाच-किन्तु कस्त्वां पुँनागमुदारदर्शनमुन्ग्रशरीरमु 
साननं राजानं भृतौ नियोजयिष्यतीति महान्‌ वितर्को मे मती 
जायते | लोकाः किंकरं नियोजयन्ति, न तु राजानम्‌ .। 7 
सत्त्वाभिजनविज्ञानवयोराजरूपं तु महाबाध एव भाविकार्यविधौ | 
कश्चित्‌ काकणीमपि दत्त्वा तव निष्क्रयमभियास्यतीति । क्षिप्रनिश्व 
दहिम विष्वव्नामित्नय् सो सत्तिक्क n कन्नोष्नुसृत्स.८छब्रेद्रमत 
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ग विजहातु मां सर्वशो विघ्न एव राजरूपं येन मे दक्षिणाप्रदानपथो 
निर्बाध: स्यात्‌ | इदानीमकिंचित्कर एव राजानुभाव इति | 
विश्वामित्रोऽनेन प्रस्तावेनात्मसमीहितं सिद्धमिवावेक्षमाण: - 
र. एवमस्तु | भवदीयं राजरूपं दासभावेन परिणतं भवत्वित्युक्त्वा 
मायामुद्भाव्य तानपहुतवान्‌ । तदनन्तरं सम्यक्‌ प्रतन्यते कार्यतन्त्र- : 
मिति विमृशन्‌ स तडित्त्वरस्ततो निश्चक्राम | 
पुरोदारदर्शनोऽप्यर्थिभावं गतो राजपरिवारो भूयसीं शान्तिः | 
स मन्वभवत्‌ | विरूपं खलु बहुगुणं सम्पद्यते, यतो हि. नाम सपच्चेव तं 
| परितो दूरदूरतोऽप्यनुयायिनः कौतुकोत्फुल्लमनसो जनसम्मर्दा 
रि व्यलीयन्त | अत एव हरिश्चन्द्रस्य काशिसमुपस्थानं त्वरिततर 
द्वो समभवत्‌ । अचिराच्चिरप्रतीक्षितमानन्दवनं नयनपथगामि संजातम्‌ |. 
त्‌- तत्रानिशं दिग्व्यापिनीं दिव्यश्चुतिं हरिश्चन्द्रः शुश्चाव- 


य, 


राज्‌ . सत्यं सत्यं पुनः सत्यं 
शि विदुषामेकसंश्रयम्‌ । 
दृश्यो विश्वम्भरो नित्यं 
स्नातव्या मणिकर्णिका ॥ रि 


वद १ 

[यः अन्तःकाशीसंस्थः सोऽविमुक्तभूमिं दृष्ट्वा प्रणतिपुरस्सर- 

म्‌ भभ्यनन्दत्‌- 
। सत्यसत्त्वशालिनीं सुधर्ममार्गदर्शनीम्‌ । 

हे भुक्तिमुक्तिदायिनीं बिरक्तिमुक्तिबोधिनीम्‌ ॥ 

शं पापसंघनाशिनीं परात्परां पुरातनीम्‌ । 

भि पुण्यभूमिमादरान्नमामि काशिकापुरीम्‌ ॥ 

मुर *पोपश्लोकितवानू- 

नी भाग्यैरमे$धिगता ह्मनेकजनुषां सर्वाघविध्व॑सिनी। 
त सर्वाश्चर्यमयी मया शिवपुरी संसारसिन्धोस्तरी ॥ 
| ; लब्धं तज्जनुषः फलं कुलमलंचक्रे पवित्रीकृतः। 

च स्वात्मा चाप्यखिलं कृतं किमपरं सर्वोपरिष्टात्‌ स्थितम्‌ ॥ 
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(¥) 

सोऽयमपाश्रयो हरिश्चन्द्रो रूपपरिवर्तनेनापरिचितोऽपि नान्दीना 
समुत्थितेन स्वागतध्वनिना काश्या प्रत्युद्गत इवानन्दरागपरिपूरि 
दिगन्तरालं _ गोपुरं निभृतं प्रविवेश । राज्ञो दर्शनेन धन 
लालित्यक्रियामाधुर्येण विश्वविख्याता लावण्यती सा नगरी तस्योव 
सत्त्वातिशयमभिजानन्ती तस्मै परात्परं ब्रह्मज्ञानं निकाममुपायं 
कतवतीति हरिश्चन्द्रः स्वजीवनस्य परमोपलब्धिं समासाद्य भूपि 
प्रह्नादितो बभूव । | 
` पुनश्च तत्र तपोधनानां मुनिवराणां शाश्वतशिवसंकल्पेन, शिष 
चार्याणां प्रज्ञानोद्दरन्नवेदघोषेण, नैकधर्मवत्सलानां पौराणां संवाहे 
पञ्चमहायज्ञब्रह्मदेवपितृभूत-नृगणानामातृप्ति भावनेन, प्रतिगृहं कि 
प्रतिमाप्रतीककृतिभिः समलङ्करणेन, दूरदूरतोऽपि ध्वजपताकातोरं 
सुस्वागतं दर्शकजनमनोर्‌ञ्जनेन, पत्रपुष्प-फलराशिभिर्बुद्धीदि 
ग्रामनन्दनेन, सुवासवासोऽलंकारतिलकाञ्चितलोक-सौन्दर्येण च | 
प्रीतो नवतां गतश्च हरिश्चन्द्रः काश्यां परिभ्रमन्‌ विश्वामित्रं तस्मै। 
धनं च विस्मरन्निव किंचित्कालं विहरति स्म | | 

विश्वामित्रोऽपि छायारूपेणानुसरन्‌ तस्य सुखमक्षममाण इव ९ 
मे दानमिति प्रतिबोधनेन तं जागरयामास | प्रतिश्रुतपरिपूणे 
-नवधानात्‌ पापीयसी वृत्तिस्ते प्रतिफलतीति स उच्चैर्व्याजहार 
हरिश्चन्द्रो ब्रीडित इव पुनः पुनस्तं क्षमां ययाचे, शीघ्रमेव मुनये ! 
समर्पयितुं च वचनं ददौ | 

अपरेबुहरिश्चन्द्रो विश्वामित्राय देयं स्वर्णमुद्रालक्षं दासीभूयारि 
प्रत्यूषे शृङ्गाटकं ..परितः पप्यप्राङ्गणं प्रविवेश | तत्र कस्याः 
ब्रह्मधरस्य दासो भवितुमिच्छामीति तस्य मनोरथो न सफलीब 
यतो हि नाम यद्यपि तत्र ब्रह्मवादिनो ब्राह्मणा गोलक्षं दत्ता 
ग्रहीतुकामा आसन्‌ किन्तु ते स्वर्णराशिं शन्‌ । अत | 


ngotri 
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गोमात्रधनास्ते स्वर्णरहिता आसन्‌ | विश्वामित्रेण वारंवारं प्रणोदितः स 
लक्षार्धदायिन उट्डामरस्य डोम्बराज़स्य : महाश्‍्मशानाधिपस्य द्वादश- 
वार्षिकीं भृतिं नामजातिग्रहवर्जितं सानुबन्धं स्वीचकार | अपरं लक्षार्ध 
प्राप्तुं स्वप्रियां शैव्यां कस्यचिद्‌ वैश्यब्राह्मणस्य कुटुम्ब आर्या ब्राह्मणीं 
परिचरितुं गृहदासीपदे नियुयुजे | पितरं दर्श दर्श पुनः पुनः प्रणमन्‌ : 
स्वमात्रा सह कुमारो रोहितो निश्चक्राम | 

सुप्रसन्न एव लक्षं यथाकालं विश्वामित्राय प्रदाय हरिश्चन्द्रः 
सम्यगानृण्यं जगाम | 

(५) 

अहो विभूतिः काश्या योगपीठस्य महाश्मशानस्य | गङ्गातटे 
महाश्मशाने नियुक्तो हरिश्चन्द्रऽनुक्षणं कर्तव्यपरायणतया स्वकर्मानु- 
ष्ठानेन च डोम्बराजस्य साचिव्यं प्रपेदे | 'अविमुक्तक्षत्रेऽस्मित्‌ जीवानां 
प्राणप्रयाणोत्सवे दक्षिणकर्णे तारकन्रह्ममन्त्रं ददतो भगवतः 
शशिशेखरस्य कृपाकणिका भृशायते | जगज्जनचीगङ्गायाः शाश्वतः , 
प्रातिवेशिकप्रतिष्ठानेन श्मशानस्य परं 'पावित्र्यं प्राभवत्‌ । सा गङ्गा. 
विष्णुपादोद्भवा देवी विश्वेश्वरशिसःस्थिता त्रिभुवनस्य पावयित्री 
मुनिभिर्देवैश्चोपसेव्यते । शिवश्चात्र विश्वेश्वर-लिङ्गप्रतीको ज्योति- 
लिङ्गो ब्रह्मज्योतिर्दर्शनमात्रेण वितरति | गङ्गाःशिवयोः संवासात्‌ 
परमोन्नायकमिदं शमशानं सौभाग्यफलेनास्माकं संसेव्यं वर्तते' इति . 
प्रमोदवाहिनी तस्य विचारसरणिनित्यं समुन्ननाम | 

एकदा हरिश्ब्न्द्रः श्मशानप्रदेशस्य चारुतां वर्धयितुकामः सर्वेषां . 
सहकर्मिणां सभां संबोधयामास-परमसौभाग्येन वयमत्र नियुक्ताः | 
'राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः इति. न्यायेन कर्मात्मानो 
वयं बहूनां लोकानां सम्बन्धिनः संजाताः | तेषां बन्धुभूता वयं 
स्वीयेनासङ्ग लोकोत्तरसाह्मविधानेन तित्यमभ्युदयं गमिष्याम इत्युदिश्य 
गज्ञाशिवयोडीदाकपानुरूप नहि “बध, काये .पुप्यूपीयूभपर्णमुस्माकं otri क 
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सामग्रयं भवतु | शिवसंकल्पेन सर्वेषां नित्यं सेवा, तापत्रयहरणं च 
समीहितमस्माकं भवतु | कथमेतत्‌ सम्भविष्यतीति प्ररोचनीयं मम | 
प्रथमं तावदवधारणीयं . भवद्धिर्यत्‌. स्वीकृतनियोगस्य सम्यक्‌ 
प्रतिपत्तिस्तु महाफला | तस्याप्रतिपत्तिर्महापापम्‌ | सकलजीवलोक- 


'हितार्थं गङ्गाया अनवरतजूतिरस्माकं कर्मयोगस्यादर्शमत्रोपन्यस्यति | | 
.अत 'एव सुकृतगौरवं महत्तमं यथा स्यात्तथानवरतं प्रयतनीयम्‌ | ये | 


केचिदत्रायान्ति ते सर्वेऽस्माकं ज्ञातयः | तेष्वन्वग्भावेन समुदाचारेण च 
वर्तितव्यम्‌ | अपरं च शमशानप्रदेशस्य सर्वशो ललिताभिराम- 


` परिवेशेनागन्तुकानां विषादभरो हरणीय इत्युद्दिश्य छायाश्वस्त- | 


. पथिकजनसार्थानां कृते मधुगन्धिनां मनोहारिवृक्षलतादीनां पुष्प- ' 


'फलराशयः संवर्धनीयाः | तत्राश्रिता अभिरामा लोभनीयसौन्दर्यशालिनः 


पालित-पशुपक्षिणः सम्बन्धिप्रख्या लोकान्‌ लालयन्तु | इह प्रतिमार्गं | 
मङ्गलकलशा आरोपणीयाः । वर्षाशीतातपेभ्यो रक्षार्थमचिरस्थायिनां | 
शवयात्रिकाणां विश्रामाय रमणीया गन्धाढ्या आसन्दीयुता पर्णशाला | 
रचनीया ' यतो महाश्मशानमिदमानन्दकाननं प्रत्यक्षं प्रतीयात्‌ | ये | 


चोपकार्योः अकिंचना बन्धुविहीना महाप्रयाणपथिका अत्रानीयन्ते, तेषां 
बन्धुभूता वयं सार्वजनिककोशादिन्धन-परिधान-गनधद्व्यपुष्पादि- 


समर्पणेनान्त्येष्टिं सम्पादयेम । नगरस्य विविधभागेषु येऽनाया | 


. असूनुत्सृजन्ति, तेषां बन्धुकृत्यं स्थाने सम्पादनीयमस्माभिः | .एतस्मै 


प्रयोजनायास्माभिः- स्वभृतेः कश्चिदंशः सार्वजनिककोशपूर्तये नित्यं | 


प्रदेयः | किंच 
स्वे क्षयान्ता निचयाः 
संयोगा विप्रयोगान्ताः। 


इति विषयमधिकृत्यास्माभिर्नियुक्ताः पारायणिकाः पुराविदो दिवानिशं | 


महतामाल्यानमाश्रावयन्तु | अस्माकमेतावता कर्मोदारेण सुकृतततन्त्रेण 
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च काशेया जना अत्रैव जीवनकाले चतुर्वर्गमनुभूयानु मरणं 
स्वभावतस्तपस्समाधिप्रपन्ना दिवं गमिष्यन्तीति | 

सर्वे ते विश्रब्धश्रोतारस्तस्य पुष्पितं वचो निशम्य सानन्दगद्गदं 
साधु . साध्विति आशंसमाना महात्मायं जनोऽस्माकं जीवनपथं 
। प्रकाशयतीति सोत्साहं सोत्सर्गं च तमभ्यनन्दन्‌ | तेषां निरन्तर- 
निर्भरसहयोगेन द्रुतमेवः महाश्मशाने मूर्तिमान्‌ शिवसम्पत्त्यनुरोधि- 
शान्तरसो विरराज | 

(६) 

दिवारात्रं निरन्तरं महाशमशानस्यावश्यकेषु संविधानेष्वभिरामं 
व्यापृतो गतश्रमो हरिश्चन्द्रो भृतेद्दादश समा उन्निद्रः समवर्तत | 
स्वभृतेरवधिरवसितप्राय एवेति परिगणय्य स उद्दिग्नमानसश्चिन्त- 
यामास-अतो निर्भुक्तोऽप्यहं पुण्यदं स्थलमिदं परित्यक्तुं नोत्सहे | 
अत्रैव सन्ति मेऽकारणबान्धवाः सफलीकृतभर्तृपिण्डाः, सहकर्माणो मयि 
नितरामुत्सर्गपरायणा लब्धप्रत्यया बहवो जनाः | नास्ति जगत्यतो 
श्रेयसी लोकसेवास्थली, सुसत्त्वानां सङ्गतिश्च, यत्र स्थितो जीवनस्येदृशं 
कल्याणावहं साफल्यमियाम्‌ | अत्र महाविद्वांसो मोक्षकामा आमुक्ति 
योगाचारमीहन्ते | इहात्मोदयो मे नित्यमेव वर्धते, आत्म- 
सम्पदश्चाधिगम्यन्ते | परिणते वयसि यदि नामेमां शिव-राजधानीं 
परित्यज्याधुनान्यत्र गच्छेयं, तर्हि विवेकशून्येषु प्रथमां गणनामेष्यामि । 
शमशानमेतद्‌ विख्यातं पेशलमविमुक्तक्षेत्रं शिवेन शाशवतमुपसेवितं 
चास्ति | अत्राध्ययनं ध्यानं ज्ञानं च सर्वमक्षयं भवति | 
. अतो निःसृत्य च कुत्र गन्तव्यम्‌ ? अस्मिन्‌ द्वादशवर्षान्तराले 
किमभवन्मे पुत्रस्य पत्याश्च ? वैषम्येणोपहता अपि तौ जीवतः, 
किमुत लोकान्तरं प्रापिता इत्यस्मिन्‌ विषये काचित्‌ प्रवृत्ति लब्धेति | 

एतावत्सु वितर्केषु किंकर्तव्यविमूढ एवोपनिशीथं कस्याश्चिद्‌ 
विम्मङ्गतामापुनि्लोगो छ. मुठ, परिदेवन सुसाव-सहोहि 
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सर्पदंशेन मामनुगृहणातु | अकरुणाः खल्वीश्वरा मे | कुत्र गतो मे. 
कुलधारकः इति । तस्यास्तपस्विन्याः पुत्रस्य शवः सम्बन्धि- 
शून्यत्वाच्छ्मशानकर्मिभिनिर्ृृतः | 'कुत्र गते मे कुलधारकः इति 
विलापवाक्यं निशम्योद्बुद्धसंस्कारो हरिश्चन्द्रः शोकसंविग्नमानसः. 
पर्यालोचयत्‌ 'अवश्यंभाविभावानां' प्रतिकारो न विद्यते ।. अहो नु 
खल्वतुलबलता दैवस्येति | | | 
शवस्य दाहायेन्धनादिकं सर्वसाधारणकोशात्‌ प्रदेयमिति 
हरिश्चन्द्रस्य तदर्थानुज्ञा अबलाया विरोधान्नानुष्ठिता | सा तारस्वरेण 
रुदती प्रोवाच-वयं सूर्यवंशीयाः कालचक्रावघातेन दासभूता अपि: 
प्रतिगृहीतसामग्रीभिः शवदाहं नानुमन्यामहे | मम मङ्गलसूत्रमणिना | 
क्रीताभिः सामग्रीभिः स्वाङ्गजस्य दाहः करिष्यते' इत्येवं वदन्ती सा | 
कण्ठभूषणान्मज्ञलसूत्रान्महार्घ-मणिमेकमुद्‌ग्रन्थितुमारेभे | दाहविषयकं ` 
संवादं दूरादेव शृण्वन्‌ कश्चित्‌ प्रवयाश्चाण्डालतल्लजः 'अस्य शवस्य ` 
दाहो नापेक्षितः इति प्राबोधयत्‌ । सर्पदष्टा हि न दाह्यन्तेऽपि तु, 
मध्येगङ्गं विसुज्यन्ते यतो हि नाम्‌ सर्वौषधियोगेन गङ्गामृतः। 
वारिणाभिषिक्तो मृतोऽयमपहृतसर्पविषप्रभावःः सुप्त इवोत्तिष्ठेदिति ' 
चासूचयत्‌ | | 
हरिश्चन्द्रोऽबलायाः सूर्यवंशीयत्वेन मङ्गलसूत्रगथितानन्यसाधारण- 
सूर्यमणिदर्शनिन च सद्यः प्रतीयाय यदियं कुलाङ्गना दासीरूपां मम 
पत्नी शैव्यास्ति, शवश्च मम कुलपुत्रस्य रोहितस्यैद | 'कुतः 


` प्रतीपविपाकिन्यो मे पुण्यप्रवृत्तद: | अथवा किं वितर्केण ! | 
` सङ्घचारिणः खल्वनर्थाः' इति सोऽचिन्तयत्‌ | तथापि- | 


विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। | 
इति न्यायेन परज्ञया शोकप्रतिसन्धानेन स स्वीये श्मशानिक- कर्तव्यपथे | 


, पलीपुत्रादीनां विचारं विजहन्निव सुस्थिरप्रायो व्यवहरति स्म | 
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क्षत्रियान्वयं कुलजनं विहाय नान्यः कश्चिन्मम पुत्रं गङ्गायां 
प्रवाहयेदिति दैवोपहताया मानिन्याः सत्याग्रहमनुरुध्य हरिश्चन्द्रः 'अहं 
सूर्यवंशीयोऽस्मि क्षत्रिय' इति शनकैर्गद्गदं निगद्याह्लाय शवं स्वयमेव 
क्रोडे निधाय गङ्गा-वारिषु प्लवते स्म | मध्येधारं साश्रुपातं तं प्रवाह्य 
पुत्रशोकेनावशस्तंत्रैव स निःसंज्ञो बभूव | 
वरुणकुले शिक्षितो हरिश्चन्द्रस्य पुत्रो रोहित आचार्य- 
नियोगेनान्वक्षं तत्रोपस्थाय निश्चेष्टं पितरं क्षीरनीरं निर्भरमभिषक्त 
उन्निनाय | तं तटमानीय तत्र स्थितान्‌ शोककर्शितान्‌ जनान्‌ स 
न्यबोधयत्‌-रोहितोऽहं वरुणकुल उभयविद्ययोः पारदृश्वा स्नातको 
गुरुणादिष्टः -आशुकारी असि भो वत्स, गङ्गावारिणि निस्सज्ञ 
निमज्जन्तं स्वपितरं रक्ष | तदनुंरोधेनात्रागामिति | 
जीवपुत्रा शैव्या प्रह्लादजननं रोहितं पुनर्लब्ध्वापि जीवितेशं 
हरिश्चन्द्रं निःसंज्ञमभिज्ञाय शोकाभिभूता निश्चेतना सती आत्मानं - 
धारयितुं न शशाक । सा निष्चेष्टं” धरणीतले न्यपतत्‌ । तदा 
सानुक्रोशे्रह्मादिदेवर्षिभिः पुष्पवर्षं प्रत्यक्षीभूय हरिश्चन्द्र: शैव्या 
चामृतसंपृक्त-वारिणा चेतनां प्रापितौ | हरिश्चन्द्रादयः इमशानवांसिनो 


' देवषीणां समागमेन विस्मयापन्ना यथायोगं समुदाचारेण स्तुतिपुरस्सरं 


तानभ्यनन्दन्‌ | शैव्याहरिश्चन्द्रौ सजीवं रोहितं पुनरवाप्य 
सुतमुखदर्शनेन स्वस्थौ 'दिष्ट्यायुष्मान्‌ वर्धस्वेति वचनेनाभिननन्दतुः | 
हरिश्चन्द्रस्तदा चिरात्‌ पुत्ररत्नस्पर्शरसज्ञतां ययौ | 

अकस्मादेव - शैव्याहरिश्चन्द्री विश्वामित्रेण मायायोगेऽपसारिते 
दासरूपं विहाय पुनरभिरूपं राजानुभावमवाप्य प्रकृतिस्थौ ` बभूवतुः | 
डोम्बराजस्तु धर्मराजोः ब्राह्मणदम्पती च शिवौ बभूवतुः । 
एतदपचयोपचयविलोकनेन सर्वे. जना विस्मयमापन्ना हरिश्चन्द्रस्य 
कांचिदलौकिकीं विभूतिं सवितर्कमनुमेने | 
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अतिभूमिं गतो भवानात्मगुणानामिति परावरज्ञो ब्रह्म 
हरिश्चन्द्रमासंशमानस्तदीयं निभृत-वृत्तनिर्भेदं प्रत्यपादयत्‌-न केवलं 
वर््तमानयुगेऽपितु भावियुगद्दयेऽपि न केवलं परावराणां मानवानामपितु 
देवर्षीणामपि सच्चारित््यमुत्तरोत्तरं वितनितुं सर्वलोकहितकाम्ययाधिः 
गुणस्य भवतः कीर्तिः परीक्षोपक्रमेणौदात्त्यं प्रापिता | मम निदेशेन 
विश्वामित्रः स्वकीर्तिकरमपि। भवतः परीक्षाविधानं संसाधयामास | न| 
केवलं विश्वामित्रोऽपितु वरुणो धर्मराजः शिवौ च ममादेशेन 
स्वनियोगस्य भारभूतमनौचित्यमनिच्छन्तस्स्वकृत्येनात्मनि सन्तप्यमाना। 
द्वादश समाः सविषादमक्षपयन्‌ । सर्व इमे ममोद्देश्यस्य निष्पत्ति 
वस्तुतो लोकहितार्थं स्वीयामेव कृतार्थतां मन्यमाना अद्य कृतकृत्या 
अभिमनायन्ते | भवानपि 'क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते' इति 
न्यायेनानिर्वचनीयानन्दभागभवतु | भवदीया यशोगाथा परीक्षया 
प्रभविष्णुतमा सती विश्वतो गीयमाना देवर्षिमानवान्‌ सत्पथ। 
उन्नमयिष्यतीत्युद्दिश्यगुणलुब्धैरस्माभिर्भवदीयं गुणनिधिमालोच 
परीक्षोपक्रमोऽनुष्ठितः | भवदीयश्चरितचरणेन जगदिदं निखिलार्थ 
मेष्यति | अपरं च- वरुणकुले शिक्षितोऽयं नूतनवया रोहितोऽ 
स्मदीयाशिषामासारैः सम्राट्पदेऽभिषिक्तः पृथिव्यां लोकरक्षाभिरतो 
धर्मविजयेन सदाचार-ग्रतिष्ठापनेन चास्मान्‌ सर्वान्‌ परितोषयिष्यति | 
भवांस्तुसपत्नीक इत एव सशरीरस्वर्गमधिवस्तुंदेवविमानमधिरोहतु'इति।| 

हरिश्चद्रोडनुत्तमां संसिद्धिमास्थितो$कस्मादेव सर्वाभ्युदयात्मव॑ 
परिणामं , समीक्ष्य हर्षोल्लासेन पूर्वकालिकीं घटनाततिं स्वप्नव 
विस्मृतवान्‌ | तथापि साकेतवासिप्रजानां वाराणसेयसहकारिणं 
चोदात्तोपकांरान्‌ स्मारं स्मारं सहस्रगुणमुत्म्ष्ठुं तेषां स्वर्गेऽपुतरभवं 
संस्थितिं ब्रह्मणं प्रार्थयामास | ब्रह्मापि 'ओरेम्‌, सर्वे ते सख्या 
जना यथेष्टं महीयन्ताम्‌ | स्वर्गद्वारं तेषां कृते सदापावृतं भविष्यति| 


| 
) 
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, भाष्कस्युतिः + | 4ा्‌ 
किं च ते भूयः प्रियमुपहरामीति | हरिश्चन्द्रो बद्धाललिग्रह्मप्रसादं 
मूर्ध्ना प्रतिनन्द्य न्यवेदयत्‌-किमतः परमिच्छामि तथापीदमस्तु- 

विष्वक्‌ चारित्र्ययोधस्य विश्वोपायनहारिणः। 
भारता भारताः सन्तु ज्ञानाम्बुधिसुघाधृतः॥ 
काश्यागमनपर्वणि लोकहितनिरतांस्तान्‌. सर्वानाशंसमान इव 
पूर्व-दिश्युदीयमानो भगवान्‌ भास्करः परिधूपितमसृणमाङ्गल्यरश्मिः 
परिधानैः पुरस्कृतवान्‌ | सर्वे च ते भाविनियोगानुसारेण प्रतस्थिरे | 
देशकालविपर्यासं कथाद्वारेण बाधितुम। 
हरिश्वन्द्रगुणोत्कर्षो दर्शितः काव्यकौतुकात्‌ ॥ 


प्रणीतेयं कृतिः २०४३ विक्रमाब्दस्य 
कार्तिकपूर्णिमादिवसे। 
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राष्ट्रभाषानवादेंन हरिश्चन्द्रोदयार्णवे । 
सत्यरत्नकृतार्थानां सिद्धि कामयते पराम्‌ ॥ 
सत्यह रिश्रन्द्रोदय 
पूव भाग 
(१) 

प्रजा कें अभ्युदय की विशेषता से संसार में विख्यात कोसल नामक 
¦ राज्य के निवासी परस्पर स्नेह-परायण थे। भारतवर्ष में सदाचार की | 
| प्रतिष्ठा करते हुए आदश प्रस्तुत करने वाळा ( कोसल ) देवताओं के लिए 
| भी दर्शनीय बन गया था। वहाँ चतुवंगे ( धर्मार्थ-काम-मोक्ष ) की सिद्धि 
| के लिए सुविधायें प्रस्तुत करने वाली भूमि को देख कर मानवेन्द्र मनु ने 
| पहले कभी पृथिवी पर अपने लिए वसति बनाई थी । इस प्रदेश में हिमालय 
की तपोभूमि में विचरण करने वाले महषियों के वेदघोष से गुंजते हुए 
बादलों के जल से उत्पन्न सरयू नदी सदा ही पिता ( हिमालय ) की उदारता 
को आत्मसात्‌ करती हुई दर्शन-स्नान और पान करने वालों को पवित्र 

* बना देती है । 
सरयू के पडोस में कोसल की राजधानी सर्वप्रथम महायशस्वी राजा 
मनु ने अयोध्या में बनाई। उस नगरी में नाना दिशाओं से आये हुए अनेक 
। विद्याओं के विद्वान्‌ और प्रतिभा के धनी मनीषियों को आश्रय मिला ! 
वहाँ के आचार्यो के श्रीचरणों की उपासना करते हुए पृथ्वी के सभी 
| ओर-छोर के मानव विद्या और चरित्र में निष्णात हुए । ऐसी स्थिति में 
| उस युग में पृष्निङ्खी पर कोई भी विद्याविहीन नहीं रह गया था। 'सूर्य ने _ 
| सत्य का प्रसार किया है” सत्य के इस आदर्श को प्रजा के बीच सदा-सदा - 
| कै लिए प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से वंशकर सूर्यं ने अपनी परम्परा 
। मनु आदि के द्वारा प्रवतित की । उसी सूर्यवंश में उत्पन्न शीर्षस्थ मानवा- 
घिराज मनु ने मानवों को प्रभा प्रदान की । उनके सदाचार और तदनुरूप 
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प्रजा के नियमत्रत से उन्होंने जिस सनातन आत्मगुणों के आदश की स्थाऐ 
की, वही इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की प्रजापालन-बुत्ति का मानदण्ड वना। | 

तीनों लोकों में प्रख्यात और महिमान्वित उस सूर्यवंश में त्रेतायुग 
प्रजापति के समान प्रजा को आनन्द देने वाळे, सभी विद्याओं से संखा 
सम्पन्न, ब्रह्मविद्या के रक्षक, उदार बुद्धि वाले सबसे बढ़ कर यशसं 
मनीषी, सत्यवती (माता) के पुत्र चन्द्र-सदृश हरिश्चन्द्र नामक राजि 
प्रादुर्भाव हुआ । उनकी नित्य बढ़ती हुई गुण की बाढ़ में निमग्न पर 
अपने आश्रमोचित उद्योग में अधिष्ठित होकर अपने को दूसरों में भी देह 
हुई, दूसरों के दोष को विलुप्त करती हुई, अपनी सारी सम्पत्ति। 
परोपकार हेतु :मानती हुई, दूसरों की उन्नति में हाथ बँटाती हुई, बः 
चरित्र की उदारता से लोगों के जीवन में माधुयं घोलती हुई, परोपकार! 
राशि से 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌' के आदर्श को चरितार्थं करती थी । राजा 
आदर्श के अनुरूप प्रजा के द्वारा सवके लिए अपनी सम्पत्ति का वितिर 
निष्पन्न होने से सभी चराचर परस्पर सौहादं से मिलःजुल कर आपा! 
स्पर्धा करते हुए सभी प्राणियों के जीवन को वहाँ नित्य सुरभित करते थे।| 


(२) 

'कुल की सतत यशस्विता में आस्था रखने वाले ग्रहपति हरिश्रद 
युवावस्था तक पुत्र का मुख नहीं देखा । इस गम्भीर चिन्ता से बहुत एं 
तक वे दु:खी रहे-- 

मेरे पश्चात्‌ मेरे सूर्यवंशी पूर्वज कैसे पितृयज्ञ के द्वारा 
तर्पण-छाभ करेगे ? इससे भी बढ़ क्रर उनके लिए दुःख देते | 
वाली चिन्ता थी कि भविष्य में मेरे पञ्चात्‌ सूर्यवंश के राजाओं 
की आदश - प्रजापालन - बृत्ति से लोग समुचित विधि से कंसे 
अभ्युदय-पथ पर अग्रधर होंगे ? 

उनकी पत्नी महारानी शैव्या को चिन्ता हो रही थी कि-- 

मेरा जाया होना चिरकाल तक अभी सार्थक नहीं हुआ। | 
उन्होंने विशेष ब्रत-नियमानुष्ठानादि के द्वारा अपने-आपको विदव का ह 
पोषण करने वाले पुत्र की ऋसि के लिए संस्कार-पूत किया था । 


| 

| 
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एक वार दम्पती ( शैव्या और हरिश्नन्द्र _ 
में अभिनिविष्ट करके ह तालिनी 
'विद्वान्‌ पुरोहित सदा राजाओं का उद्धार करते हुँ।' 
इस नीति का अनुसरण करते हुए राज्य के कुशल की कामना 
करने वाळे वेदविद्या और आचारनिष्ठ कुल्गुरु वसिष्ठ के आश्रम में गये । 
महामुनि वसिष्ठ ने राजा और रानी के दक्षंनमात्र से जान छिया कि 
सन्तति की अभाव-विषयक उनकी पुत्र प्राप्त करने की कामना वस्तुत: 
लोकाभ्युदय के उद्देदय से प्रेरित है । उन्होंने हरिश्चन्द्र से कहा-- 
प्रजानाथ, साधारण मनुष्य भी अपने उत्तम अभीष्ट की 
पूर्ति विशेष श्रम और तप से करे--इस देवों की योजना से 
प्रजा में शुभ कामना ओर माङ्गलिक संकल्पों की अभिबृद्धि 
होती है। फिर आप. जैसे श्रेष्ठ राजाओं के विषय में मुझे क्या 
कहना है ? सवँथा मङ्गलमय परिणाम से युक्त हैं आपके संकल्प | 
आपका पुत्र परम उत्कृष्ट और प्रजापालक हो--यह केवल प्रजा 
और मन्त्रियों का ही उत्कट अभिलाष नहीं है, अपितु सभी 
लोकपालों और विशेषतः मेरे पिता वरुण की भी यही कामना है । 
उनकी सभा में विराजमान सरयू ने वरुण के ही मुख से जात कर 
प्रसंगवश मुझसे यह बताया है कि शाश्‍वत, ऋतंभर, त्रैलोक्य- 
सम्राद्‌ ( वरुण ) केवल वर्तमान लोकस्थितिं को ही ठीक नहीं 
रखना चाहते, अपितु भविष्य की छोकस्थिति को आपके शोभन 
आदशों से प्रतिष्ठित करने के लिए उत्सुक हैं । यह सब 
भावि-विधान मैं ध्यानयोग से देख रहा हें । वरुण की उपासना 
आप गङ्गा-सागर-सङ्गम के सान्निध्य में साक्षात्‌ करें। वहाँ जाकर 
चरुण के 'उद्देश्य से ब्रह्मचयं-ब्रत के अनुष्ठान से अपने को वरुण 
का वर पाने के योग्य बना छें। आप सन्तान चाहते हैं, प्रजापति 
की भाँति तप करें.। तप से बढ़ कर कुछ भी दूसरा अभ्युदय का 
साधन नहीं है। तप से परमात्मा मिलता है। तप से सत्त्व 
“मिलता है । आपके पूर्वज मनु नामक राजा ने बाह ऊपर किये 
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हुए विशाला बदरी में एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप 
किया था । युगान्त में जब सारा जगत्‌ प्रलय के जल में निमग्न हो 
भया था, तब समस्त देवासुर - मानवी प्रजा को अपने तप से 
मनु (प्रजापति) ने रचा । | 
इस व्याख्यान से महामुनि ने पुत्रप्राप्ति का पुरा विश्वास दिला क 
राजदम्पती को विसजित किया । | 


हरिशचन्द्र को गुरु के रोचक व्याख्यान से पुरी आशा बँध गई। े 
भन्त्रियों और जनपद के प्रधानों की सहमति से नियुक्त अधिकारियों बो! 
रानी शैव्या के कुशल हाथों में प्रजापालन का कार्ये सौंप कर स्वयं निय 
ब्रती होकर पूर्वं दिशा में गङ्गासागर की ओर सरयू के बाळू पर बने उबह' 
खाबड़ पथ पर पैदल तीर्थयात्रा के लिए चल पड़े । पद-पद पर उनकी महि 
के योग्य सुख पहुँचाने के लिए सुगन्धित वायु साथ-साथ बहती थी । सं गीतम 
मधुर ध्वनि करते हुए मेघ ऊपर-ऊपर साथ फिरते हुए छाता बनकर चल्ने 
थे । वन, वृक्ष और लतायें उनके लिए स्वादिष्ठ आवश्यक भोजन आदिग्र 
उपहार प्रस्तुत कर दे रही थीं । स्थान-स्थान पर भोरे मधुर गुनगुनाते ह 
उनके लिए स्वागत-गान करते थे। अपनी यात्रा में हरिशचन्द्र ने ऐसे जनप 
को देखा, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में मृगछोनों, वछवों और मोरों का, विकचकमर 
मण्डित पुष्करों में भोरों ओर मछलियों का, पुष्पराशि से नमित वृक्षों 
तितलियों का, दीपों.के चहुँओर पतंगो का और गाँवों के सीमान्त मैदानो 
बाल-बुद्ध-युवकों का नृत्य मन को रसित बना रहा था।. उपबनों में मु 
गायन करने वाले मोर, कौर, कोयल, हंस, सारस और भौरे कलरब । 
आह्वादित करते थे और आकाश में धनगर्जेन से हृदय रस-निर्भर हो ए 
था । जनपद सहस्नों गोओं के विचरण करने से धूलि-धूसरित थे, मधुर बॉ. 
पान और सुरभि प्रदान करने वारे शस्य-लता-वनस्पतियों से परिच्छन्न बै 
स्वभावतः संगीत-निर्भर थे । वहाँ कृषिजीवी प्रमुदित थे, रात्रि में खद्योतो 
जगमगाहट होती थी और वे अपने आप में ही भरेपुरे थे। स्थान-स्थात 
गाँवों के प्रधानों के द्वारा अभिनन्दन किये जाते हुए हरिदचत्त्र ने यह सोचते | 
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कि इन ग्रामवासियो की थोड़े से ही सन्तुष्ट रहने की मनोवृत्ति तो दिव्य है, 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 

इनके अतिरिक्त हरिइचन् ने सरयू-तट के नगरों को देखा, जहाँ पर 


शिल्प, शास्त्रादि ` विज्ञानों से भोज्य-पेय-परिधानावास-विलास के साधन 


निःस्सीम थे, जहाँ ६४ कलाओं की शालायें विराजमान थीं, और जो 
पताकाओं के द्वारा दूर-दूर के प्रदेशों से दशकों को बुला रहे थे। उनकी 
संगीतशाळाओं में दिन-रात नाटयायोजित लास्य और रागरंग की बहुलता 
थी । वहाँ, क्रय-विक्रय की लोकोत्तम वस्तुओं को प्रस्तुत करने वाले बाजारों 
से सभी अभीष्ट वस्तुयें सुलभ थीं, और सरयू के जल में गगनचुम्बी भवनों 
की छाया अवगाहन करती हुई मन मोह लेती थी । 


कुछ समय पश्चात्‌ मागे में गङ्गा-सरयू-संगम-प्रदेश में हरिश्चन्द्र ने 
परम पवित्र 'पुण्य' नामक आश्रम को देखा, जो अतिथियों लिए अपना 
निजी घर लगता था, मन को आह्वादित कर देता था, नयनाभिराम 
था, खिले हुए कमलों की गन्ध से कषाय था, वहाँ घास सुखस्पर्श प्रदान 
करती थी, मधुर कलरव करने वाले पक्षियों के द्वारा जो अतिशय 
प्रतिध्वनित था, विकसित पुष्प-मण्डित वृक्षों से परिच्छन्न था, मानो दूसरा 
ब्रह्म लोक ही था। वहाँ पर आत्मज्ञानी, कपोतबृत्ति से जीवन बिताने वाले 
उत्तम कोटि के तप में लगे हुए, पत्तों का ही आसन-डासन प्रयोग करने 
वाले ऋषियों की वसति थी । उस प्रदेश:में ब्रह्मा के मत से उत्पन्न हुए 
मानस सरोवर से जन्मी सरयू अपनी ही. आत्मा-रूप गङ्गा के सङ्गम के 
अवसर पर क्षोभ के कारण कण्ठावरोध से घर्घर ध्वनि करती हुई 
हरिश्चन्द्र को बहुत समय तक पुलकित करती रही। आश्रम में रहने वाले 
शान्तिपरायण भविष्यदर्शी मुत्तियों ने ध्यान-योग से भविष्य में निष्पन्न होने 
वाली उनकी तपोभूमा को देख कर मन ही मन प्रसन्न होकर उत्साह- 
पूर्वक अभिनन्दन किया । आतिथ्यकारी मुनियों ने अर्ध और मुनिजनोचित 
मूलफलकन्दं के भोजन से उनकी यथायोग्य अर्चना की और आशीर्वादों से 
उनकी अभीष्ट सिद्धि की कामतायें कीं। कुछ दिन तक महामुनियों की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


48 सत्यहरिश्चन्द्रोदयम्‌ 


तपस्या के अनुशासन को आदर्श - रूप में अपनाये हुए उस रमणीय 
पर्णशाला-प्रकल्पित पुण्याश्रम में भलीभांति विश्राम करके इरिश्न्दर 
पूर्वनिश्चित गङ्गातटीय पथ से सागर की ओर चल पड़े । 

अमृतोपम जल द्वारा अमरता प्रदान करने वाली सरिताओं से सज्जित 
गङ्गा दर्शनमात्र से सभी कामनाओं को पूरी करने वाली सुशोभित है ! 
शक्तिरूपिणी वह भगवान्‌ के चरणारविन्द तक प्रगमन करा देती है, अतः अपने 
नाम को चरितार्थ करती हुई, दर्शेन से पापों को दूर कर देती है; स्पशमात्र 
से स्वर्ग प्राप्त करा देती है और स्नान करने से मोक्षदायिनी होती है । 

जागते हुए, भोजन करते हुए और इवास लेते हुए जो गङ्गा का सतत 
स्मरण करता है, वह कर्म-बन्धन से मुक्त हो जाता है । इस प्रकार गङ्गा के 
सनातन लोकपावन प्रसङ्गों को मन में विचार करते हुए वे सतत उसके 
साक्षात्‌ दशन और स्मरण से अपने को परिष्कृत करते चलते थे । उन्होंने 


Np लर STA 


पहले से ही सुन रखा था -गङ्गा के समीपवर्ती तपोवन सिदिक्षेत्र ही हैं। | 
उस सिद्धक्षेत्र में निरन्तर विचरण करते हुए वे रङ्गा के नैसगिक प्रभाव | 


से मनोरथ की सिद्धि के लिए अपने को योग्य बना रहे थे । 


हरिश्चन्द्र मन से बहुत पहले से ही वरुणालय (सागर ) के पड़ोस में | 


पहुँचे हुए, गङ्गा से प्रत्येक पद पर स्वाभाविक शक्ति प्राप्त करके शीघ्र 
लौकिक विभूति से सम्पन्न होकर गङ्गा-सागर-प्रदेश में पहुँच गये । वहाँ 


तटीय प्रदेश बिखरे हुए सीपौ, मोती और रत्न की राणि से जगमगा | 


रहा था । द्वीप के चारों ओर सभी भूखण्डों और महाद्रीपों को 
गोद में चिपकाये हुए, भुवः और स्वः लोकों को अपने भीतर छाया-ग्रहण 
के द्वारा आत्मसात्‌ करते हुए, ऊँची तरङ्ग-रूपी बाहों से अतिथियों का 
सालिध्य प्रास करते हुए, देवताओं का रत्नों को सारा का सारा दान 
देकर अपना रत्नाकर नाम सार्थक करते हुए, काळे«घने मेघदूतों से जल- 
राशि का वितरण करके लोगों को सुखी बनाते हुए, तटीय बनों के आम, 
केला, नारियल, लवङ्ग, एला आदि के फलों से निकट आये हुए प्रवासी 
लोगों को धारण करते हुए समुद्र विराजमान था । 
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हरिश्वन्द्र ने सामने ब्रह्म (वेद) घोष उत्पन्न करने वाले, अमृतराशि, 
सन्ध्या के समय चच्चछ लहरों से नर्तनशील, फेन से हास्य प्रकट करते हुए 
चन्द्रोदय के समय अपने पुत्र निद्यानाथ चन्द्र का ऊँची तरद्धो के हाथों से 
आलिङ्गन करने के लिए उत्सुक, उठती और गिरती हुई जलराशि से 
आकाश के समान, ताराःरूपी रत्नों से भरा हुआ, एक दूसरे की ओर 
झपटती हुई लहरों से भेरीनाद के समान विश्वव्यापी दिग्विजय का घोष 
करते हुए महासागर को देखा । 

वहाँ गङ्गा और समुद्र के वीच अमुल्य निधि के कोश की भांति - 
सुन्दर वन विराजमान था । वह पुष्पराशि को अग्रेषित करने वाली रूताओं से 
घिरा हुआ था । कोकिल-कुजित इस वन में वनस्पति और लता-समूह के 
स्पन्दनशील पत्र-पुऽ्प-फल की समृद्धि से पोषित सिह से चींटी तक वन के 
जीव-जन्तु मुनियों के यम-नियमों से प्रभावित होकर परस्पर मैत्रीभाव का 
व्यवहार करते हुए अपनी-अपनी गुण-राशि से सौहादं की सुगन्ध भूरिशः 
उत्पन्न कर रहे थे । वहाँ सुवणं वृक्ष के नीचे किसी प्रशान्त कुञ्जकुटी में 
हरिश्चन्द्र ने तपोव्नत के योग्य दृढ़ आसन गाये हुए अपने को समाधि, में 
स्थिर कर लिया। उस समय सुन्दरी-बृक्ष से मण्डित सुन्दर वन दुक्षो के 
पत्तों को अज्जलि-रूप में बाँधने से सुन्दर नयनाभिराम मृगों से तपोबन 
बन गया था । वनदेवियों के द्वारा नियुक्त हुए विचरणशील मेघ और 
वनैले हाथियों ने परस्पर गम्भीर प्रतिध्वान से उस हरिश्चन्द्र को तपकी 
साधना और आत्मजय की सिद्धि के लिए बधाई दी । हरिश्वळ के वहाँ 
| तपस्या में निरत होने पर समस्त प्राणिलोक का पुणेरूप से कुशल 


| सम्भव हुआ | (३) 


बाहों को ऊपर किये हुए, जितेन्द्रिय, वशी, सूर्यवंशी हरिदचन् व 
महातपस्वी सूर्य से ब्रत का श्रेष्ठ आदर्श ग्रहण करते हुए, सूये में दृष्टि लग 
हुए, अनेक वर्षो तेक नित्य तल्लीन और अविशान्त हो कर वरुण का स्मरण, 
जप और ध्यान करते हुए पड़े रहे । योग के प्रभाव से शरीर के पोषणतत्त्वो 
कै प्रास होने के कारण उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं रहती यी । तथापि 
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वहाँ के आतिथ्य करने वाले वृक्ष और लतायें अनेक प्रकार के स्वादिष्ठ ओर 
सुगन्धित नये फल अपनी शाखाओं को झुकाकर उनके निकट उपहार हम 
. में दे देते थे। वे पानी नहीं पीते थे तो भी मेघ धीरे-धीरे उडते हुए 


फुहारों से उनका अभिषेक करके उनकी सेवा करते थे । विशेष तपरे 
उनकी पवित्र करने वाली देह ज्वाळा से रात्रिकालीन अन्धकार को मिटारे 


में समर्थं थी । वे प्रकाशपुञ्ज की भाँति भास्वर थे। तथापि आकाए, 
दीप बना हुआ चन्द्रमा लगातार उपस्थित रहकर चारों ओर प्रकाप 
करता ही रहता था! जङ्गली सिंह हुद्धारसे विरत होकर वहाँ उपस्थित 
रहकर तपोऽनुकूल व्यवस्था करते थे। मधुर गाने वाके पक्षी नित्य प्रात 
काल उनकी महिमा गाते हुए जय का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। 
कोयल मानो वैतालिक बनकर यथासमय कूज-कूज कर मङ्गल प्रस्तुत 
करते थे। प्राणायाम में अभ्यस्त झीङ्गुर रात के सन्नाटे को दूर कर देते थे। 
कुछ समय पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र ने अपने हृदय में विराजमान, समृद्धिशाहियें 
में सर्वश्रेष्ठ, तपस्या की सिद्धि से सातिशय प्रमुदित, प्रसन्न मुख वाहे, 
सौम्य, लावण्यामृतधारा से प्रजा को तृप्त करते हुए, सृष्टि को अपने भीता 
समेट लेने वाले दूसरे नारायण की भाँति वरुण को प्रत्यक्ष देखा । उन्हा 
गन्ध-पुष्पादि से उन अभीष्ट देव की पूजा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना की- 
आपके निर्देश का उत्साइपूर्वंक पालन करके मैं अपने को 
सन्तुष्ट करना चाहता हूँ । वरुण ने कल्याण-भावना से उनसे अपने 
हृदय की बात कही--राजन्‌, इस समय पितृभक्त आप पूर्णतया 
पुत्र की कामना से प्रेरित हैं। यह बात सभी लोकपालों को विदित 
ही है। आपका पुत्र दूसरे किसी से न होने वाले देथताओं के 
कार्यभार को पूरा करे, यह मन में सोचते हुए उनके द्वारा आपके 
पुत्राभ्युदय के कार्यक्रम में विघ्न डाला गया है। कोई बड़ी सिद्धि 
तपस्या न करने वाले को नहीं मिलती | अतएव आपके पुत्रोदय 
के लिए केवल आपकी ही नहीं, अपितु प्रजा की और देवषियो की 
समय-समय पर तपस्या प्रसङ्गतः होनी ही है। अब तक सम्पन्न 
की हुई आपकी सास्बिक तपस्या से आपकी सर्वोत्कृष्ट आत्मगुण- 
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समृद्धि सहस्न गुना बढ़ चुकी है। उसको पैतृक विभूति-रूप मे 
आपका पुत्र ग्रहण करेगा। वस्तुतः पिताही पुत्ररूप में उत्पन्न 

होता है । उसी पिता का पुत्र लोकोत्यान करने में समर्थ , 
होगा, जिसने तप और समाधि से ब्रह्मशक्ति अजित कर ली है 

सभी लोकोपालों की यह सम्मति है, जो मेरे मुख से वररूप में 

आपको प्रकादित कर दी गई है। तथापि इतने मात्र से न परितुष्ट 

होकर सबका कल्याण दृष्टि-पथ में रखने वाले देवता आपके 

पुत्र का ज्ञानविज्ञानात्मक विकास वरुण-कुछ में होना चाहिए 

--यह सरवेप्रथम आवश्यक उपक्रम मानते हैं। इस प्रयोजन से 

मेरा शिष्य बनने के लिए उपनयन के समय आप उसे मुझे समपित 

कर दें । वरुणालय-वसति में उसको शिक्षा-दीक्षा देकर विश्वोत्यान 

की मोग्यता और प्रभुता से सम्पन्न करके समय आने पर मैं उसका 

समावर्तेन कर दूँगा । 


वरुण की अमृत के समान प्रभावंशालिनी और आनन्दातिरेक से बेसुध 
कर देने वाळी वाणी को सुनकर प्रसाद पाये हुए पुत्रप्राति के आनन्द में 
निमग्न हरिश्वचन्द्र वरुण के प्रस्तावानुसार कतँब्य-पथ की दुर्गम पद्धति की 
ओर ध्यान न देते हुए ही 'जैसा आप कहते हैं बैसा ही हो यह ब्रत 
स्वीकार कर छिया। वरुण और हरिश्चन्द्र दोनों परस्पर पुनः अन: मिलने 
के भाव से अपने-अपने प्रदेश की ओर सुप्रसन्न होकर चलते बने। , 


तप से कृ होने पर भी अयोध्या की ओर आते हुए पुत्र-प्राति की 
सम्भावना की सफलता से और प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युदामन के माह्लाद- 
जनन से हरिश्चन्द्र नवता की अनुभूति कर रहे थे । उस समय लौटने के माग 
पर हरिश्चन्द्र के लिए पृथवी ने सवंत्र सुखद घास हा आस्तरण प्रस्तुत कर 
दिया था, जलूराशि खिळे हुए कमल और कुमुद के उपार से रागमयी 
प्रवृत्तियाँ उन्मीलित कर रही थी, वायुवेग बनोपवन के बृक्षो की शाखाओं को 
कम्पित करके सिर पर पुष्पवर्षा कर दे रहा था और दिन-रात सूर्य और 
चन्द्रमा के रमणीय मृदु प्रकाश को विच्छुरित कर रहे थे । 
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वरुण की उपासना के अनन्तर हरिश्चन्द्र के अयोध्या लोट आने पर 
प्रजा बहुत प्रसन्न हुई । राजा के चित्त की प्रसन्नता से उनके पुत्र की प्राप्त 
का समाचार प्रकट हो चुका था । उसे प्रजा ने अपने ही अभ्युदय का प्रकरण 
समझा । राजा को पुनः देखने से प्रजा का हृदय और नेत्र दोनों ही साथ- 
साथ प्रमुदित हुए । पुरवासियों ने सर्वत्र नन्दि-तूयं-तुरही-शङ्घ मिश्र नान्दी 
नादपूर्वेक माङ्गलिक आयोजन किया। मार्गों को माजित करके धो-पोंछ 
दिया गया, पुष्पराशि से उसे विभूषित किया गया, सुगन्ध और शीतल चन्दन 
की अल्पना से अलङ्कृत किया गया। इस प्रकार संगीत-चुत्य-नाद्य से 


प्रसाधित नगर की परिधि सबका मन हरने लगी । 
सात्त्विकदृत्ति वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए केवल अपना ही नहीं, सारी 


प्रजा के तपःपूत सत्त्व की समृद्धि आवश्यक है। वरुण के ऐसे निर्देश के 

अनुसार हरिश्रन्द्र ने शास्त्र विधि का इस प्रकार संकल्प लिया--- 
अनन्त कल्याण को फल रूप में देने वाले पुत्र को राजा प्रजा 
के ब्रह्मचयं, सत्य, धैये, उपवास, यज्ञ, व्रत और कौतुक-मङ्गल 
के अनुष्ठान से प्राप्त करे ।' और भी-- 

सत्त्वों में ही सत्त्व अङ्कुरित होता है। इसका अनुसरण 

करते हुए हरिश्चन्द्र ने मेरा सत्त्वशील पुत्र वंक्षकारक उत्पन्न हो, 
इस उद्देश्य से प्रजा में और अपने में अतिशय सत्व का 
संवर्धन किया । सत्त्व से मानव के शरीर में और झानेन्द्रियों में 
प्रकाश उत्पन्न होता है--इस न्याय से उन्होंने सज्जनों के द्वारा 
सज्जनों की सभा में आत्मा और अनात्मा-विषयक विज्ञान की 
ज्योति जगा दी। उस समय सभी प्राणियों का ऐकात्म्य-भाव 
गेंबारों ने भी समझ लिया था। लोगो का जागतिक ब्यवहार 
परस्पर शुद्ध भावना से समिद्ध हुआ । “सभी सुखी हों? परस्परोदय 
का यहं संकल्प उदय हुआ । सवेत्र प्रीतिका साम्राज्य समुदित 
हुआ । निष्काम कमंयोग प्रवतित हुआ । सात्त्विक वृत्ति वाले ममदर्शी 
जनपद के लोग लाभ में प्रसन्न और हानि में दुःखी नहीं थे । 
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प्रजा की मञ्चलकामना से शैव्या की कुक्षि में हरिश्चन्द्र के कुल का 
अङ्कुर प्रकट हुआ। महारानी ने सत्त्वानुरूप चक्रवर्ति-लक्षण वाले शिशु 
को जन्म दिया । कोयल कूज रही थी, ब्राह्ममुहुत में अग्निहोत्र के समय 
पुत्र-प्राति का संवाद पाने वाले हरिश्चन्द्र ने शिशु का नाम अग्नि का 
पर्यायवाची रोहिताइव रखा । उसके जातकर्मादि संस्कार हुए । माता 
का दूध पीते समय ही नूतन अभ्युदय की सूचना देने वाले नवचन्द्र की भाँति 
अमृत से सींचे रूप से, प्रमोदपूणं नयनाभिराम लावण्य से, मधुर हुँसी से 
उसने केवल अपने माता-पिता का ही नहीं, अपितु सभी लोगों का मन 
मोह लिया । आगे चल कर बालावस्था में शिशु माङ्गलिक मृदङ्ग की भाँति 
गम्भीर ध्वनि से, प्रसन्न सिहशावक की भाँति स्थिर दृष्टि से और मधुर कल्याण 
आकार से प्रजाजन के मानस को .प्रमोद प्रदान करता था कुलगुरु वसिष्ठ 
यथासमय स्वयं सारे बालोचित संस्कार करवा कर उसकी गुणगरिमा में 
चार चाँद लगा दे रहे थे। 

उपभयन के समय वसिष्ठादि महियों के द्वारा वैदिक मन्त्रों से बुलाये 
हुए देवता : इकट्ठे हुए । उनमें प्रमुख देवाधिराज वरुण अनुबन्ध के अनुसार 
रोहित को वरुण-लोक में स्थित अपने आश्रम में शिक्षा देने की इच्छा से 
पधारे थे। उन्होंने देखा कि रोहित ने प्रेमभाव से प्रजा के हृदय में 
ऐसे जड़ जमा ली है कि उसे प्रत्यक्ष रूप से उनसे अलग करना सम्भव 
नहीं है । फिर जाय--यह सोचते हुए बैठे रहे । 
ही न ळे प को का त वरुण को देने के छिए 
प्रतिश्रुत थे और उनकी आत्मा भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरणा दे 
रही थी, किन्तु प्रजा की इच्छा के प्रतिकूल वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। 
उन्होंने वस्तुस्थिति से वरुण को स्पष्टतः अवगत कराया । वरुण ने 
समाधान किया--इस विषय में आपको बहुत चिन्ता करने की आवश्यकता 
नहीं रह गई है। जैसा आप चाहते हँ, वही होगा। मेरी इच्छा भी साथः 
साथ पूरी होगी । कैसे ये दोनों परस्पर विरोधी बातें सम्भव होंगी-- 
यह तो आप समय आने पर ही जान सकेंगे । 'आचार भौर वाणी में आपका 
सत्यशील लोक में अक्षुण्ण प्रतीत हो- यह मेरा संकल्प विना. किसी त्रुटि कै 
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फछोन्मुख होकर रहेगा । 
उपनयन की विधि में "तुम्हें जलदेवता को अर्पित करता हैँ आचार्य 


के इस वचन से वटु सरयू के जळ में डुबकी लगाता है और फिर ऊपर 
झा. जाता है-यह रीति अयोध्या में प्रचलित थी । इस वाक्य को सुनकर 
जब रोहित ने जल में डुबकी र्गाई तो वरुण के दूतों द्वारा वशीकृत वह 
वरुणलोक में पहुँचा दिया गया। उसके स्थान पर माया-विरचित उसका 
प्रतिरूप रोहित ऊपर आया--यह सब माया-निष्णात वरुण की पूर्वकल्पित 


योजना से निष्पन्न हुआ । (५) 


उपनयन के समय विभिन्न दिशाओं से आये हुए परम प्रसन्नता. 
ऋषियों ने हरिश्चन्द्र के अभ्युदय के लिए पुनः - पुनः आशीर्वाद दिये । आगे 
हरिश्चन्द्र को अभिनव कार्यक्षेत्र में “नियुक्त करते हुए उन्होंने सम्बोधित किया- 
अपने अच्छे कार्यों से विश्व को वैभव प्रदान करते हुए रक्षा. 
के प्रस्तुतीकरण से उत्तम राजा विश्वराज बनता है। इसके लिए 
स्वयं पग्नेंटन करते हुए, सारे लोक को अपने में समेट कर, छोटे-बड़े 
सबकी जीवन-विधि को उदात्त बनाते हुए आप 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
के आदर्शे का पूणं आचार-निष्ठा से प्रतिष्ठापन करने के लिए 
नियुक्त कर दिये जायें। पिता होने के नाते प्रजा को शिक्षा देना 
आपका प्रमुख कम है । सूर्यवंश चक्रवर्ती सम्राटों के द्वारा आदा 
रूप में अपनाये हुए धर्मेविजय से विश्‍व को धारण करने वाली 
( पृथिवी ) को सुजला, सुफला. मलयज-शीतला बना दे। भ्रमण 
करते हुए महात्माओं की उपासना से, तीथंस्थलों में महायशस्वी 
रोकनायकों की चरित-गाथा सुनने से आपका काम करने का उत्साह 
बढ़ेगा । फिर अनायास ही नित्य आप विजय-वैभव प्राप्त करेंगे । इस 
प्रकार की धमेबिजय से आप सारे संसार को आनन्द प्रदान करेंगे ! 
षड्वर्गे को परास्त करने वाले इन महषियों का नियोग गुणमय है 
यह विचार करके राजधि हरिश्चन्द्र ने उसके अनुसार क्या कतंव्य है, 
पर मन्त्रियों से मन्त्रणा की । ब्रह्मज्ञानी प्रथम मन्त्री वसिष्ठ ने उनसे कहा -- 
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राजन्‌ ! विश्वविजय तो अपनी सेना के बल पर पहले भी 
अनेक प्रतापी सञ्राटों ने की है। आपके लिए वह दुःसाध्य नहीं 
है। किन्तु विश्व की धमंविजय एक असाधारण सिद्धि होगी । 
इसके लिए प्रथम साधन विजिगीषु का सत्त्वातिरेक है। वह तो 
सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राटों के लिए प्रकृत्या स्वयं सिद्ध है । विशेषतः 
आपकी तपःसमाधि से सत्त्वोत्कर्षं भरपूर अजित है । 

मनु के द्वारा उपात्त और मान्धाता के द्वारा विख्यापित मागे 
का अनुसरण करते हुए आपके द्वारा धर्मविजय वरणीय है। और 
भी, आपके दर्शंन और सात्विक अनुभाव की निःसीमता से लोग 
प्रभावित होकर सात्त्विक जीवन-पद्धति को अपनायेगे। आपके 
राज्य में ज्ञान-विज्ञान के प्रयोग से जो आध्यात्मिक और शैल्पिक 
परमोत्कर्ष प्रतिपद प्रभूत है, जिससे प्रजा की सात्त्विक जीवन- 
पद्धति सुसाध्य बन गई है, वही विश्व-साम्राज्य में भी. उपल्ब्ध 
हो--इस उद्देश्य से आपके द्वारा सातिशय प्रयतनीय है। इस 
प्रयोजन को दृष्टिपथ में रखते हुए आपके द्वारा सन्धारित और 
कुलपतियों के द्वारा संस्थापित आश्रम बनेंगे, जहाँ दुर-दूर से ज्ञान 
और आचार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी इकट्ठे होकर 
वेद-वेदाङ्गादि विषयों और हिल्प-कल़ाओं में निष्णात होकर 
अपने-अपने देशों में ज्ञान-निधि का वितरण करेंगे ज्ञान से विनीत 
लोग अत्यधिक सौरभमयी जीवन-पद्धति अपनायें--यही धर्मविजय 


की समीचीन उपलब्धि होगी । 
र धर्मेविजम के अनेक प्रेकार के अन्य भी फल हैं। जैसे संसार 


में जो कुछ विषमता दिखाई देती है, वह सारी ही अधर्म से उत्पन्न 
होती है। जो सुषमा है, वह धर्म का फल है । धर्मे से अधमं को 
दबाना है.। ऐसा करने से धर्म का राज्य होता है, जिससे सभी 
प्राणी परस्पर रक्षा करते हैं और रक्षित होते हैं। राजा मूतिमाव्‌, 
धर्म है। उसे संसार में संत्र सब कुछ सुखमय बताने कै लिए 
प्राणपण से यत्न करना चाहिए । धर्मराज्य में 'वसुधैव कुटुस्बकम्‌ 
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नामक सत्य लोगों के सदाचार और पारस्परिक उचित व्यवहार से 
प्रत्यक्ष ही प्रभावशील होता है। जैसे कोई पिता अपने सभी 
पुत्रों को समान रूप से सुख देता है, आगे बढ़ाता है, शिक्षा देता है, 
संस्कार करता है, ऊँचा उठाता है, वैसे ही धर्मराज्य में धर्म ही 
पिता है, जो सब प्राणियों को सुख पहुँचाता है ओर समुन्नत 
करता है । वहाँ जन्ममात्र से कोई बड़ा-छोटा नहीं होता । अपने 
चरित की उदारता से कोई पुरुष धर्मराज्य में महान्‌ बनता है। 
जैसे सूयं अपनी किरणों से सभी प्राणियों का पालन करता है, 
वैसे ही सूर्यवंशी आप न केवल मनुष्यों का अपितु सारे घ्राणिजगत्‌ 


- का पालन-पोषण करें । 
धर्मराज्य में सभी लोग अपने स्वार्थ की इच्छा से नहीं, अपितु 


परोपकार करने के लिए अपने को कमंँनिष्ठ बनाते हैं। कोई मनुष्य 
अपने बड़े श्रम से दूसरों को कितनी मात्रा में ऊँचा बना देता है-- 
इसी से उसकी महिमा प्रमाणित होती है। दूसरों को अधिक से अधिक 
कुछ देने में उसका माहात्म्य जाना जाता है । दूसरों से अधिकाधिक 
ग्रहण करने से धर्मराज्य में उसकी लघुता जानी जाती है । 
प्राचीन काल में धर्मविजय से आपके पूर्वज आयोध्या के 
प्रसिद्ध चक्रवर्ती सञ्राट्‌ मान्धाता हुए। आज भी उनकी यशस्विनी 
पराक्रम-गाथा सुनी जाती है । 
उसके सुनने से अपने को विक्रमपूर्वक ऊँचा उठाये । उनका 
आद्रशं आपके पथःप्रदशंन से सवके लिए अपनाने योग्य है। उन 
महात्मा ने धर्मेक्षेत्र-कुरुक्षेत्र और नैमिषारण्य में यज्ञ किया था। 
विश्वविजय के पथ पर दो पुण्यवर्धेक आश्रमों का दर्शन जैसे हो 
सके, वैसे आपको प्रयाण करना चाहिए । 
वसिष्ठ की उदार मर मन को अच्छी रगने वाली वाणी सुनकर 
नीतिपथ को समुज्ज्वल करने वाले हरिश्चन्द्र ने विश्वविजय के प्रति 
श्रद्धा दृढ करके पहले इक्वाकुओं की समीपवर्ती तपोभूमि की दिक्षा गै 
प्रस्थान करने की स्वीकृति दी । कौन-कौन हरिश्चन्द्र के पीछे-पीछे' चको 
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बाले यात्री हों--यह निर्णय वसिष्ठ ने किया । 
वेद वेदाङ्ग के पण्डित-प्रकाण्ड आचार्य, लिल्पकळा के श्रेष्ठ 
अभ्यासी, कृषि-पशु पाळन आदि वैश्य, बृत्ति के पारगामी, आत्म- 
त्याग के द्वारा लोक के अभ्युदय और मोक्ष की प्रवृत्ति के प्रवर्तक 
और तापत्रय को दूर करने वाले साधु, नहरों के द्वारा सूखा-प्रस्त 
प्रदेशों को भी विना वर्षा के कृषि-योग्य बना देने वाले, विमल 
चरित के कर्मसचिव और मतिसचिव, सैकड़ों की संख्या में हरिश्चन्द्र 
के साथ-साथ जाने वाले हों । ये चुने हुए लोग आवश्यकतानुसार 
विविध जनपदों में वहाँ के छोगों के लिए परम रमणीय स्थिति और 
कल्याण-परम्परा का विधान करने के लिए विशिष्ट संस्थाये बना 
कर अपनी-अपनी विद्या, और उद्योगों से ज्ञान-विज्ञान को' 
पारम्परिक विधि से सदा-सदा के लिए प्रवाहित करेगे । 
(९) 

. धर्मेविजय - यात्रा वेदवेत्ता देव-ब्राह्मण और महषियों से परिपूरित 
नक्षत्रगण - संभृत आकाश की भाँति दिखाई देती थी । उसमें कई उच्च- 
कोटिक भाष्यकार धर्माथ-व्याख्या में निपुण थे और कई महाब्रतधारी 
अनेक प्रकार की कथाओं को सुनाते हुए मगन थे । रथ, गाड़ी, हाथी, घोड़े 
आदि वाहनों से विवव की धर्मेविजय के लिए नान्दी के नाद से प्रोत्साहित 
होकर शिष्ट जन-समुदाय हरिश्चन्द्र के पीछे-पीछे चलता था । 

दो दिन चलने पर गोमती नदी दिलाई पड़ी, जो तटपदेश में चरने 


` वाली करोड़ों गायों से पवेत, मरफतमणि के समान नीळ जल से रम्य, 


और हंसिनियों के मधुर गीत से मत को हरने वाली है। वह हिमालय से 
शक्तिशाली तत्त्वों को इकट्टों लाकर किसानों के खेतों में वितरित करती 
हुई, निभ फुहारों से उष्डे वायु को संचारित करके तट पर बैठने वालों 
का ताप हूर करती हुई, सुगन्ध से दिशाओं को दूर तक सुवासित करती 
हुई, कमल के वनों से पशिको को नितान्त प्रसन्न करती हुई, पुराभ-पाठ 
सुनने के लिए मन्द गति से बहती हुई तरगरती लोगों कै हृदयों में स्वभावतः 
अपने आदक्ष से सर्वोदय के. आशे की प्रतिष्ठा कर रही थी । वहाँ गोमती 
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के द्वारा अपनी गोद में स्थापित नैमिषारण्य था, जो सहुत्नों मुनियों का आश्रम 
था, जो सत्ययुग से ही सदेव समादृत था, सहस महायज्ञों से अलङ्कृत था 
और मनु आदि महाराजाओं ने जहाँ ब्रह्मषि-चरित और स्वाध्याय की तपो- 
भूमि बना रखी थी । यह नैषिरण्य-- 


दूर-दूर से आये हुए पथिकों के ताप को दूर कर देता है। 
आमोद-भरे पुष्पों के गन्ध से सुवासित दिङ्मण्डल फल के भार से 
झुके हुए ढक्षों की साहस्री के द्वारा निमित परिमण्डल की कृष्णवर्णा 
पंक्तियों से सँवारा गया है । 


गोमती के पावन परिसर में माहात्माओं की विभूति विजयिनी है। वहाँ 
दावारिनि-यज्ञ की ज्वाला है, दृक्ष यूप-स्तम्भ हैं, पक्षियों का कलरव सामगान 
है, मृग तपस्वी-लूप हैं। इनको ऐसा देखते हुए मोक्षाभिछाषी लोग समाधि 
लगाने के पहले ही अध्यात्म दृष्टि के उदय होने से प्रकृत्या मुक्त हो जाते हैं। 
बङ्गिष्ठ ने हरिश्चन्द्र को उनके पूर्वजों का स्मरण कराया कि वे नैमिषारण्य में 
आश्रय ग्रहण करते थे-- 
अकेले धनुष लेकर जो स्वग तक भुवन-विजव करते थे। 
सैकड़ों पुण्यात्मक यज्ञों से स्वर्ग का मार्ग बनाते थे । इक्ष्वाकु-वंशी 
राजा पुत्र के ऊपर राज्य का भार डालकर मोक्ष के लिए इन वन 
का आश्रय लेते थे । 
परम श्रद्धा से हरिशचन्द्र ने स्वर्ग-पथ प्रस्तुत करने वाली उस पुण्यमयी 
भूमि को देखा, जहाँ सौ से अधिक यज्ञों के द्वारा मान्धाता ने सौ यज्ञ करे 
वाळे इन्द्र से बढ़ती पाई । उस प्रदेश में भूतकालीन मुतियों के साथ कल्पित 
सहभाव का अनुष्ठान करते हुए हरिशचन्द्र ने पुराविदों के द्वारा वर्णित 
महामनस्वियों के उत्कृष्ट चरितों को सुनते हुए और तपस्वियों की मनोरम 
प्रवृत्तियों को देखते हुए एक मास तक निवास किया । इस बीच इन्होंने तपोवर् 
के आसपास घेरे में फैले हुए तीथंभूत आश्रमों को मुनियों के साथ पैदर् 


“भ्रमण करते हुए श्रद्धापूर्वक देखा । सिद्धाश्रम को देखते हुए उन्होंने कहा 
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यहाँ २६ सहल्न मुनियों ने ध्म, अथं, काम और मोक्ष की सम्यक्‌ 
प्राप्ति के लिए विचार-विमर्श किया था। 


मिश्रक तीर्थ में उन्होंने सुना कि महषि दधीच ने दक्ष-यज्ञ के समय में. 
व्रत लिया था-- 

“मैंने असत्य भाषण कभी नहीं किया है। न कभी ऐसा कल्ंगा । 

देवताओं और ऋषियों के बीच में मैं यह सत्य कहता हूँ ।” 


वही यह दधीच हैं, असाधारण शरीर वाळे, तेजस्वी, छोकसार, पर्वेत- 
गुरु, विएव का हित करने के लिए जितको भृगु ने कल्पित किया है। 
पह जानकर इन्द्र ने वृत्र के द्वारा पुनः पुनः आक्रान्त होने पर, अपनी रक्षा 
का कोई और उपाय न देखकर दधीच की शरण में आश्रय लेकर उनकी 
हड्डियों से वस्न बनाने की याचना की। महि ने देवताओं का कार्य बनाने 
के लिए प्राणत्याग करके हट्टियाँ देकर वृत्रासुर के द्वारा विश्वव्यापी अत्याचार 
का निराकरण किया। दधीच को कथा सुनने से शिक्षा ग्रहण करने वाले 
हरिश्चन्द्र ने लोकसंग्रह के उद्देश्य से आत्मदान करने की प्रतिज्ञा की । 


(१०) 
नैमिषारण्य से हरिश्चन्द्र अपने पूर्वज श्रेष्ठतम मान्धाता की तपोभूमि 

कुरुक्षेत्र को देखने के लिए चल पड़े। चारों ओर प्रकृत्या सुसंस्कारित 
चराचर प्राणियों के मध्य विचरण करते हुए, अतिशय रमण करते हुए, 
महात्मा तपस्वियों के आशीर्वाद से अपने को प्रसन्न अनुभव करते हुए, प्रजा 
के द्वारा किये हुए सत्कार के बदले सहर गुना प्रत्युपकार करते हुए, लोगों 
की स्थिति का साक्षात्‌ ज्ञान और अवण करके अपने साथ चलने वालों को, 
उनकी सहायता करने के लिए विशेष काम करके यथोचित स्थायी समृद्धि 
की व्यवस्था करते हुए, संस्क्रारहीन लोगों को अपने महानुभाव की 
विशेषता से संस्कार-पथ पर शिक्षित करते हुए वे सभी वणो और आश्रमों के 
लोगों में ध्मेपाळन की प्रवृत्ति की सत्र प्रतिष्ठा करते हुए, सभी दिशाओं 
भो चन्द्रमा के समान लालित्यपूणं विधि से शोभान्वित कर रहे थे। 

र 
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एक मास भ्रमणं करते हुए हरिश्चन्द्र दृषद्वती ( घगर' ) और सरस्वत 
के मध्यवर्ती कुरुक्षेत्र में सुप्रसिद्ध दिवि के आश्रम में जा पहुंचे । इस रार्जा |; 
ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार परीक्षा लेने के लिए आये हुए वाज और कपोत ह - 
रूप बनाये हुए क्रमशः इन्द्र और अग्नि को अपने औदार्य से सन्तुष्ट कर दिया र 
-था । बाज का पेट भरने के लिए उन्होंने कपोत के भार के वराबर अपने शरीर! ; 
_ से काट कर मांस अपित किया था और जब देखा कि कपोत भारी पड़ ह| ३ 
है तो अपने सम्पूणं शरीर को तराजू पर रख दिया। शिवि की परीक्षा ॥ै| ६ 
उनके प्रभाव की विशेषता के प्रकट होने पर लोक परोपकारमयी जीवन-पदवति| : 
को पुण्यतम मानता है--यह हरिश्चन्द्र की सर्वोपरि धारणा बलवती हो गई। |; 
पहले हरिश्चन्द्र के पूर्वज समस्त भू-मण्डल के रक्षक मान्धाता ने बह 
आर्चीक पर्वत पर यज्ञ किया था । “उन्होंने विश्व की धर्म-विजय की गौ, ! 
यह कथा हरिश्चन्द्र ने पुराविदों के द्वारा कही जाने पर पुनः पुनः सुनी | ' 
मान्धाता ने कहा है-- 
पृथिवी पर जो धमं हैं, उन सबका मैंने आदर किया है। मैं |: 
मनु के धमं का विस्तार करने के लिए एकराज (सम्राट) हो 
गया हूं । मेरी धमंविजय है, जिससे मैंने विश्व का पोषण विश्व- 
व्यापी हित की साधक प्रवृत्ति के अनुसन्धान द्वारा किया है । धर्म से 
विश्व का अवलम्बन प्रस्तुत करके पुण्य की कामना करने वाले हमारे 
कुल में उत्पन्न धुरन्धर चक्रवर्ती सदा हुए. हैं । क्रमशः पूर्वे के राजाओं 
के लिए अपने ( सत्कर्मो की ) तर्पणाञ्जलि देकर अपनी योग्यता से 
उनको तृप्त करते रहेंगे--यही हमारी हादिक कामना है। 
घर्मेविजय के द्वारा मैंने विषव को धारण किया है--इस वचन के अनुसार 
राजा हरिश्वन्द्र ने अपने अनुयायी ज्ञान-विद्यारद, लोकहित में समर्थ गो! 
शिल्पकला में पारंगत लोगों को उनकी अपनी-अपनी ` बुद्धि के वैभव रे 
संस्कार से स्त्र राजा की इच्छा के अनुसार संसार को यथायोग्य उषं 
प्रदान करने के लिए विभिन्न दिशाओं में भेजा । 


१. अम्बाला भौर सरहिन्द के मध्य “बहने वाली नदी, जो राजस्थान शै 
सदभूमि में विलीन हो गई । आ 
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ती जिनसे मिळना सुलभ था, ऐसे महामानव अत्यन्त उत्साह से विदव का 
(| हित करने के लिए अपना उत्सगे कर देने के लिए और राजशासन को 
ग प्रशंसनीय बनाने के लिए अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते हुए स्थिति के अनुसार 
प सभी भूभागों में इष्टापूर्तं का आयोजन करते हुए, जनपदों में अनेक प्रकार 
९ के नये-नये उद्योगों की योजना द्वारा समृद्धि-मण्डन करते हुए, सभी वर्णो 
ह|और आश्रमों के लिए चतुर्वगे (धर्मार्थकाममोक्ष) की सिद्धि के लिए 
है| आवश्यकतानुसार साधन जुटाते हुए और भरण-पोषण करते हुए, राजमार्गो पर 
हि| वृक्षारोपण करके, जल प्राप्ति के साधन निर्माण करते हुए, अतिथि-गृह वनवाकर 


। | वे सात द्वीयों वाली वसुधा को प्रभविष्णु बनाते हुए विचरण करने लगे । 
ह. उनके आकार, प्रज्ञा, ज्ञान, कार्येपद्धति और अभ्युदय से असाधारण 


||| शान्ति-सौर भ प्रकट होता था, जिनके सम्पर्क में आये हुए सभी लोग स्पर्धा- 
हि| पुवेक उनका सवंस्व -ज्ञान-विज्ञानराशि को अपना कर सदा ही परस्पर 
उसके “तरण द्वारा सब ओर से बढ़ती पर थे। अंतेएव धर्मे के द्वारा 
लोकरक्षण सम्भव होता था । 
(११) 
त्रिलोक की विषमता को दूर करने के लिए न्िभुवन-पति- ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव आदि नितान्त ध्यानपरायण रहते हैं। ब्रह्मा के पुत्र नारद तीन 
लोकों का भ्रमण करके संवाद इकट्ठा करके यथासमय मेरुपवेत की चोटी 
पर ब्रह्मादि को बताकर ग्रह्माण्ड को सुपथ पर संचालित करके अपने को 
| कृतार्थं करते हँ । सत्ययुग के समाप्त होने पर त्रेता में लोग कैसे ब्यवहार 
करते हैं-यह जानने की इच्छा से भ्रमण करके नारदमुनि भूत-भविष्य 
सब जानने वाले ब्रह्मा के पास पहुँच कर अपने मन की बात कहने छंगे-- 
पिता-.जी, सत्ययुग की शोभा युग बीत जाने से अब 
छ विच्छरित नहीं हो पा रही है । सत्ययुग में सारी प्रजा सत्य की 
|. शरण लेने वाले, सत्य में प्रतिष्ठित, आत्मगुणोपपन्न और परमार्थ- 
- परायण थे । लोग अपने को सत्यनिष्ठ बना लेते ये । सत्य ही सभी 
है|. प्राणियों के लिए मधु था। किन्तु अब तो सत्य के अभाद में बहुत से 
लोग सत्पथ से च्युत हो रहे हैं। हे प्रभो, आपके द्वारा सभी लोक 


[ए 
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धर्म-संस्थान रूप में विकसित किये गये थे, जहाँ सब कुछ सबके 
उपयोग के लिए था। तब तो कहीं कुछ भी किसी एक के लिए 
नहीं था। अतएंव सभी पूर्णतः सवंसम्पन्न थे। वे सभी दूसरों का 
सुखपुवंक भरण-पोषण करते हुए भूमा की अनुभूति करते थे। 
लोक में त्रेता की गति होने पर पूर्वोक्त सदद्धत्तियों का उलटफेर हो 
रहा है । लोक के सामने उच्चकोटिक आदर्शो की प्रतिष्ठा अपेक्षित 
है। उनका अभाव होने पर मानव लोक में कहीं अकाल पड़ 
रहा है, जिससे विपन्न लोग अपनी सन्तान को बेच कर जीवन- 
यापन करने के लिए बेबस जैसे व्यवहार कर रहे हैं । कई राजा 
भी काम के वशीभूत होकर विवाह के अयोग्य सुन्दरियों को अपने 
अन्तःपुर में भ्रवेश करा देते हैं। तब साधारण लोगों के विषय 
में क्या कहा जाय, जो भोगों की परिधि में मँडराया करते हैँ। 
कहीं-कहीं तो धमँविधि के लिए साधनभूत गौ को बल से 
अपनाने की इच्छा रखने वाळे राजा अपने लिए नरक का मार्ग ही 
बनाते हैं । दुश्चरित्रता-ग्रस्त शाप से गलित महिमा वाले वे चाण्डाल 
बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में महापुरुषों के आदर्श की प्रतिष्ठा 
समक्षित करके रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध को जैसे हो, 
रोके । दुश्चरित्रता के वशीभूत वे शाप से अपनी महिमा खो कर 
चाण्डाल बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में महाजनों के उदाहरण 
की प्रतिष्ठा से रजोगुणोद्भव काम और क्रोध जैसे भी हो सके 
रुक जायें, ऐसा उपाय आपको करना है, जिससे जगत्‌ का सन्ताप 
मिट जाय । 
नारद की बात को परम सत्य मानकर मानव लोक में व्यभिचार की 
बढती है, इससे ब्रह्मा का मन व्याकुल हो उठा। क्या किया जाब? इप 
विचार को लेकर उन्होंने इस नीति का स्मरण करते हुए कि संज्ञ का भी 
अकेले निर्णय ले लेना ठीक नहीं है, ब्रह्मा ने ध्यान-योग से संवाद प्रसारित 
करके ब्रहा-संसद्‌ के देवता और ऋषि आदि सदस्यों की बैठक बुलाई। 
वे सभी इकट्ठ हुए शीघ्र ही आदिदेव ब्रह्मा के चारों ओर मण्डली बनाकर बै 
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गये । उनकी उपस्थिति से जो सत्त्व की अतिशय वृद्धि हुई. उससे पूरा ब्रह्मलोक 
समेधित हो उठा । ब्रह्मा ने उनके समक्ष नारद की बातों का निचोड 
रखकर मानव लोक सत्पथ से विरत न हो जाय, इसके लिये समीचीन 
सुसंगत उपाय बताने के लिए उनको इस प्रकार सम्बोधित किया-- 
मुझे बड़ी चिन्ता है कि लोकों का उत्यान कैसे हो? इस 
उद्देश्य से छोटें-बड़े सभी लोकों को साक्षात्‌ निरीक्षण करने के लिए 
मैंने नारद को नियुक्त कर रखा है। उनकी सूचना के अनुसार 
प्राचीन महात्माओं के आदश को भूलकर मानव लोक में महाराज 
भी: कहीं-कहीं सत्पथ से च्युत हो रहे हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा 
इस अटूट विधान का अनुसरण करते. हुए प्रजावर्ग में बहुत लोग 
सत्त्व और सत्पथ के प्रति उदासीन हो चले हैं। परिणाम यह 
हुआ है कि चारों ओर शीलभ्रेश निश्चिन्त भाव से सहा जाता 
हुआ उपेक्षित हो रहा है। यह सब बातें आप लोगों को विदित 
ही हैं । तथापि मेरी प्रेरणा से कार्यं की महत्ता का ध्यान करके 
उत्साहित होकर आप लोग यथोचित विधिं से उत्तरदायित्व को पूरा 
करने के लिए उद्यत हो जायें। आप लोग स्वयं विचार करके 
उचित नीतिपथ का निर्णय करके मुझे बताये, जिससे उसके 
अनुसार मैं कार्ये करे । ® 
यह कहकर ब्रह्मा देवषियों को कार्य-विषयक तकंवितकों में लगाकर स्वय 
दूसरे लोकों की शासन-ब्यवस्था के काये सम्पन्न करने के लिए अन्यत्र चले गये । 


(१२) 
सदस्य-देवधि मानवलोक के कुमागे पर चलने की कथा कानों-कान उड़ती 


हुई सुनकर, ब्रहम के मुँह से स्पष्टतः उसका ज्ञान शा करके तत्सम्बन्धी चर्चा 


को परस्पर गम्भीरता से विमर्श करते हुए अपने मन की बात का समर्थन करने 


के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्गे के प्रतिनिधि बने हुए विइवामित्र से बोले 


लोक में सूर्यवंशी सम्नाटो के 
“हे ब्रह्मर्षे ! इस युग में मानव 
विनयाधान करने पर भी सज्जनों की समृद्धि स्वल्प प्रभा प 
कर पा रही है। यदि संत्वादि आत्मगुणों की वृद्धि नहीं 
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जायेगी तो सत्त्वः का प्रकाश क्षीण होता जायेगा। आप तो 
सूर्यवंश के" संवर्धक हैं। आप ऐसा प्रयत्न करें कि लोक में 
सूर्येवंशियों के सम्राटों के सात्त्विक उपक्रम नित्य बढ़ें। इसके 
लिए सम्नाटों का सत्त्वोत्कषं ब्रह्मवल के द्वारा प्राप्तव्य है । इस 
समय त्रिलोक के मुकुटमणि महाराज पुरुषरत्न हरिश्चन्द्र को 
आप अतिशय ऊँचा उठा दें, जिससे जब तक सूर्य और चन्द्र हैं, 
उनके सत्त्व का प्रकाश समस्त विश्व को सत्पथ का दर्शन कराये । 
वही सत्य की रक्षा करने में पूर्णतः समर्थ हें । इस कार्यक्रम में 
आगे आपको क्या करना है, वह आप स्वयं ब्रह्मा के साथ परामर्श 


` करके निश्चित करें ।'' 
विश्वामित्र इस कार्यभार के गौरव को भली-भाँति समझते थे।|. 


उन्होने देवियों के मत को ब्रह्मा से निवेदन करके मुझे क्या करा |. 
चाहिए, इस प्रयोजन के उद्देश्य से ब्रह्मा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए 
` प्रार्थना की । ब्रह्मा ने कहा 

; “हे महामुनि, गुण-सागर हैं हरिश्चन्द्र, जिनका सत्त्व-प्रकाद 
संसार में सुविदित है। सूर्यवंशी राजा धर्मचक्र के प्रतीक सूर्य से 
सत्‌ की प्राथमिकता प्राप्त करके सत्यपरायण होकर सुशोभित 
होते हैं। इस समय तो हरिश्चन्द्र का अभ्युत्यान आपका ही 
उत्तरदायित्व है। यह देवताओं और ऋषियों का निर्णय समीचीन 
है। किस प्रकार से आपके द्वारा यह कार्ये सम्पादनीय है-यह 
केवल न हरिश्चन्द्र के लिए अपितु आपके लिए भी दुःसाध्य 
पथ है । केवल अतिशय प्रसिद्धि-मात्र से हरिश्चन्द्र की सत्यपरायणता 
लोगों को प्रभावित न कर सकेगी । दुःसाध्य परीक्षा की कसौटी 
पर खरा उतरा हुआ उनका चरित सदा के लिए लोगों का 
उद्धार करता रहेगा । यह योगदृष्टि से मैं प्रत्यक्ष की भाँति देख 
रहा हू । अतीत युग में भी शिवि, दधीच आदि महात्माओं का 
प्राणपण से परीक्षण संसार को ऊपर उठाने के लिए मेरे निर्देश 
पर देवताओं के. द्वारा सम्पन्न किया गया । उनुकी चरितगाथा 
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केवल गायी ही नहीं जाती, अपितु निरन्तर सत्पथ पर चलने 

वालों के द्वारा उत्साह-पूर्ण संकल्प-युक्त मन से धारण की जाती है ! 

अत एव आप तुरन्त चल पड़ें देवताओं के साथ लोकहित की कामना 

से सत्पथ पर चलने वाले हरिश्चन्द्र की परीक्षा लेने के लिए ।” 
“विश्वामित्र ने विचार किया-आत्मगुणों से पृथ्वी का 

मण्डेन करने वाले हरिश्चन्द्र की परीक्षा लेना तो मेरे यश को 

क्षीण करेगा, तथापि उनकी परीक्षित्त योग्यता को वैसा देखकर 

असंख्य लोगों के उद्धार की कामना करने वाले ब्रह्मा के द्वारा इस 

काम में मैं नियुक्त किया गया हूँ ।' 

मन में दृढता से यह निश्चय करके विश्वामित्र उनके आदेश को 

दिरोधायें करके देवताओं की सहायता से हरिश्वन्द्ध के लिए विपत्तियों की सतत 

परम्परा निर्माण करने के लिए उनकी राजधानी अयोध्या की ओर चल पड़े । 


(१३) 

धर्मंविजय के पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र ने क्रमानुसार विधिपूर्वक महती दक्षिणा 
वाला राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किया । धर्मेविजय के प्रभाव से-- 

“राजा के दीक्षा ग्रहण करने पर मानो सारा 

संसार साथ ही दीक्षित हो गया।” 
इस प्रयोजन से प्रासङ्गिक रूप से पृषिवी-मण्डर के सभी राष्ट्रों के. 
राजाओं को आमन्त्रित किया गया कि आप लोग हरिश्च के लिए अपनी 
प्रजा के अभिनव उत्साह से प्रणीत ज्ञान-बिज्ञान की उपलब्धि को साक्षात्‌ 
सूचित करने के उद्देश्य से उन-उन विषयों के विशेषज्ञों को त मल 
के साथ लायें। वहाँ ६४ कलाओं के सिद्धान्त और प्रयोग में ३ पु 
की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ प्रदर्शनियों में स्थापित की गई, र रर हि | 
का मनोरञ्जन ही नहीं हुआ, अपितु नवोदित प्रतिभा के दि त 
शैलियाँ सीखने का अक्सर हाथ लगा । पण्डित-परिषद्‌ में विद्वान 
अपनी विशिष्ट विद्याओं के विशेषज्ञों के सम्पकं में आने पर उन शद्धाओं र 
को दूर कर लिया, जिनका समाधान अन्पन्न नहीं हुआ था । 
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विविध कछाओं के सुसंस्कृत आलोचक, संगीत-छत्य-नाट के मर्मज्ञ, पौराणिक, 
इन्द्रजालिक और मल्ल अपनी कलाओं के उच्चकोटि प्रयोगों के द्वारा प्रति, 
योगिताओं में सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों और बनवासियों का मनोरञ्ञन 
करते थे । महाजन लोग आवसथ, गणचक्रक, पान और चिकित्सा की व्यवस्था 
करते हुए सावधान मन से राजसूय के निकट उपस्थित रहते थे । वहां-- | 


“शास्त्रीय विधि से पुरोहित और याजक राजसूय यज्ञ के 
हवन को हरिश्चन्द्र के सान्निध्य में सम्पन्न कर रहे थे |” 


यज्ञ पुरा कर लेने वाले हरिश्चन्द्र ने अभीष्ट से पाँचगुनी दान-दक्षिणा 
दी । उनका राजकोश पूरा ही सभी लोगों के लिए दे दिया गया । इसके 
पञ्चात्‌ अवभूथ-स्नान के द्वारा उपाध्याय और मन्त्रियों ने प्रजाजन के सामने 
हरिश्चन्द्र के सम्रादू-पद पर अभिषेक का कार्यक्रम आरम्भ किया। उसी 
क्षण विरवामित्र ऊँचे स्वर से यह कहते हुए वहाँ बिजली की भांति आ धमके-- 
कुलपति के लिए आवश्यक दक्षिणा पाने के लिए मैं आ पहुँचा हूँ । 
उनकी तेजस्विता तो उग्र थी किन्तु कुछ-कुछ श्रीहीन से लग रहे थे। 
सभी राजा और आसन पर बैठे महानुभाव शासनाधिकारी आसन हे 
उठ खड़े हुए और उन्होने उनका स्वागत-गान किया । 
हमारा परम सोभाग्य है कि ब्रह्म और क्षत्र बल के 
अधिष्ठाता आप महामृनि हमको दर्शन दे रहे हैं । मुनियों का नाम 
लेने मात्र से पुण्य होता है, फिर दर्शन का क्या कहना ? 
इस प्रकार प्रशंसा करते हुए सन्तोष-पूर्वंक हरिश्चन्द्र ने उनका पूजन 
अर्घादि सामग्री से किया । उन्होंने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया हिं 
महषि के कुल की रक्षा करने के लिए एक लाख स्वे मुद्रा दे दें । 
कोशाध्यक्ष बहुत व्याकुल होकर धीरे से हरिश्चन्द्र के कान में बोले-- 
“राजसूय-यज्ञ में सब कुछ दान देने से जीवन की सफलता प्रात 
करें-इस सूक्ति के अनुसार अब आप केवळ अपने शरीरमात्र से 
सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात्‌ अब किसी को कुछ देने के लिए नहीं 
- दहा । महारानी भी योतक के साथ अपना सर्वस्व दान करके कृतः 
कृत्य हँ । अब तो किसी अन्य उपाय से ब्रह्मषि को दक्षिणा दें । 
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। सर्वेथा अर्थाभाव होने पर भी विषम स्थिति में ग्रस्त हरिश्चन्द्र प्रसन्न-मुख- 
`| मुद्रा से ऋषि से बोरे ८ 

| केवल एक लाख-मात्र से आप की पूजा यथोचित न होगी। 

| अपना पूरा राज्य ही आपके कुल का पालन करने के लिए दे देता 


| हुँ । महत्तम दान से आचाय॑-कुछ की कभी क्षीण न होने वाली सिद्धि 
| हो, यही मेरी कामना है । 
| प्रत्युत्पन्नभाषी विश्वामित्र असहमत से अट्टहास करते हुए बोले-- 


|| आपने विना विचारे ही जो मन में आया कह दिया । हमारे जैसे 
0 जितेन्द्रिय ऋषि राज्य की कामना नहीं करते । मैंने तो अपना राज्य 
| छोड़ दिया था कि मुझे ब्रह्मपद की प्राप्ति हो। और भी जान ले 
| राज्य को किसी को देने का अधिकार आपको नहीं दै । वस्तुतः-- 
“राजा तो प्रजा के प्रभाव से राज्य का सतत भोग करता है ।” 
ऐसी स्थिति में राज्य पर प्रजा का ही अधिकार मान्य है। 
राज्य तो.प्रजा के साथ आपकी सेवादृत्ति से भोग के लिए है, दान के 
| लिए नहीं । पहले आपने अपना एक लाख देने का जो वचन दिया है, 
बस वही मुझे दे डाळे । आपके सामन्त राजाओं का या मन्त्रियों का या 
प्रजा का दिया हुआ धन दक्षिणा-रूप में मुझे नहीं ग्रहण करना है।' 
हरिश्चन्द्र मुनिवचन को आदरपूर्वक ग्रहण करके उनके धन देने के 


कठोर हठ से परास्त होनेपर विनीत होकर बोळे 
॥ “धन्य हूँ मैं हे ब्रह्मषि, आपके औचित्यपूर्ण निर्देश से । आपने 
कृपा करके मुझे सौजन्यपूर्ण आचारपद्धति दिखला दी । सप्ताह के 
भीतर ही मैं आपको एक लाख दे डाळूंगा । 


हरिश्चन्द्र के प्रतिज्ञा-वचन को विश्वामित्र ने अपने प्रयोजन की सिद्धि 


के में सुनकर मन में विचार किया-- र 
र “ब्रह्मा ने जो काम दिया है, उसे पुर्णरूप से पूरा करना हीहै। 

हरिश्चन्द्र ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके प्रसन्न मन से अपने भावी जीवन 

कै अध्यवसाय को पुरुषोचित गौरव के द्वारा निर्वाह करने योग्य माना । 


विश्वामित्र वहाँ से अपने काम पर चलते बने । 
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( १४ ) 

कुलपति को दान देने की मानसिक दुश्चित्ता से आवेश भरा चित्त था 
अयोध्यावासियो का । उन्होंने विपत्ति ढाने वाले विश्वामित्र को खोटी-खरी 
५७ pe मित्र नहीं है, अपितु वस्तुतः विश्व का 

अमित्र.( शत्रु ) है, महप्चत्रु है। अपनी कूटनीति से हम लोगों 

के महाराज को नीचा दिखा रहा है। यह ब्रह्मवि विश्वामित्र 

नहीं है, अपितु कुटिल, अर्थपिशाच, राक्षस, महाढोंगी, विश्वामित्र 

का रूप धारण करने वाला, ठग, तपस्वी है । इसका हृदय पत्थर 

का वना है। यह सच बोलने वालों की समृद्धि और सुख हुरने के 

लिए हम सबको प्रतारित करने के लिए आ पहुँच! है। यह अभिमानी 

व्यक्ति प्रजा की आकांक्षा को कुछ गिनता ही नहीं ।'' द 

विदवामित्र को धन दान देने की जो प्रतिज्ञा है, उसे कैसे पूरा किया 
जाय--यह परामर्श करने के लिए हरिश्चन्द्र ने तत्काल मन्त्रशाला में प्रवेश 
किया । वहाँ आये हुए मन्त्रियों के समक्ष समस्या रखी कि सप्ताह की अवधि- 
के भीतर महि की दक्षिणा कैसे चुकाई जाय । इस सम्बन्ध में आप लोगों 
की क्या सम्मति है? वहाँ तो प्रतयुत्पन्न-मति वाले मन्त्री भी उदास मुँह करके 
दक्षिणा की राशि प्राप्त करने के लिए कोई भी उपाय राजा को बताने में 
परिणामदर्शी नहीं सिद्ध हुए । सेना के बलप्रयोग से धन प्राप्त करना विश्‍व में 
प्रतिष्ठापित उनके धर्मेविजय का विपरीतःपरिणामी होता--यह सबके मतों 
का फलानुबन्ध. था । सर्वसम्मति से उन्होंने राजा से कहा-- 

कर्तव्याकतँव्य का निर्णय सन्देहास्पद है। आप अपने ही 

अन्तःकरण की प्रवृत्ति से कतव्य का निर्णय कर लें । इस बिषय में 

हम लोग किकतँव्य-विमूढ हैं । 

कठिनाइयों को सहायक मानने वाले हरिश्चन्द्र का मत था-- 

दुःखों को पार करने के पश्चात्‌ ही राजा नाम सार्थक होता 
है । और भी, वे निश्चय ही पुण्यशाली हैं, जो दुःखभागी होते हैं। 
अबने जीवन के इस नये उद्योग-क्षेत्र में चिना किसी सहायक के भी वे 
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डालने से जो विषमता आ पड़ी है, वह सुखद परिणाम वाली होगी' 
ऐसा हरिश्चन्द्र का सोचना था । उन्होंने और भी सोचा-- 

महात्माओं की प्रवृत्ति स्वप्न में भी कल्याण के विपरीत 
नहीं जाती । कुछ पहले मेरे पिता के लिए देवताओं का विरोध 
होने पर भी इन्हीं ब्रह्मषि विश्वामिभ ने दूसरा स्वर्ग ही बनाने का 
उपक्रम किया था । 
अपना काम बनाने के लिए मैं कहाँ जाळे? इस विचार के मन में 


आने पर हरिश्चन्द्र ने तत्क्षण निर्णय किया-- 
काशी जाना है या कैलासः जाना है, जहाँ शिव की शरण 


मोक्षरूप अलौकिक उपलब्धि सम्भव है । किन्तु कैलास-क्षेत्र में 
मानव-व्यापार का अभाव होता है । अत एव धन प्राप्त करने की 
मेरी इच्छा पूरी होने की सम्भावना वहां नहीं है। काशी में 
शिव अकिचन हैं। वे मेरे जैसे अकिंचन की सेवा का विशेष 
मूल्याङ्कन करेंगे और मेरे लिए अपनी अनुग्रह-राशि अनायास ही 
दे देंगे । और क्या शिव स्वयं दिगम्बर हैं किन्तु उनको दिव्य 
रेशमी वस्त्र धारण करने वाले देवता नमस्कार करते हैं। वे प्रसज 
रहकर बूढ़े बेल पर यात्रा करते हैं। उनकी सेवा ऐरावत गज 
पर सवारी करने वाला इन्द्र करता है। वे कपाल के टुकर्डो से 
अपना अलंकार. बना लेते हैं। उनके पास पहुँचकर अक्षय निधि 


| 
अभिनव उत्साह और स्फूर्ति का अनुभव करते थे । 'मुनि के बाधा | 


३ वाले कुबेर उनकी स्तुति करते हँ । प्रत्यक्षतः दुर्गति में पडे हुए 


भी भगवान्‌ शम्भु वैभव के शिखर पर विराजमान हैं। बस, 


दर्शन करना है कि शिव मुझे राज्यभोग से बढ़ कर रमणीयता 
प्राप्त करा देंगे। उनकी सेवा करने से काशी में निःसीम सुख का 


उदय भावी जीवन में होता है। वहाँ टा से मेरा अभोष्ट 
अपने अर्जन से विश्वामित्र को देय दक्षिणा-राशि प्राप्त कराना 
कभी उपेक्षित नहीं रह सकता। अत एत काशी की ओर मेरी 


महायात्रा आरम्भ होगी । 
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(१५) 

हरिइचन्द्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित से विदाई लेने के लिए 
अन्तःपुर में प्रविष्ट हुए । शैव्या पल-पल पति की विचार-सरणि का ज्ञान 
प्रास करने के चिए इच्छुक रहती थी । उसने हरिश्चन्द्र को देखकर 'आयेपुत्र 
की जय हो” यह कहकर अभिनन्दन किया । हरिशचन्द्र ने पत्नी को अळंकार- | 
रहित देखकर पूछा--तुम्हारे आभूषण कहाँ गये ? 

दीव्या ने उत्तर दिया--सर्वस्व दान की विधि में जब सारा 

राजकोश रिक्त हो गया तो मैंने अपने सभी आभरणों को ब्राह्मणों 

को दान दे डाळा । उसने निवेदन किया-- 
जब मैंने .सुना कि विश्वामित्र को देने के लिए आवश्यक धनराशि को अजित 
करने के लिए आप काशी जाने वाले हैं तो मैंने भी सहचरी बनने का 
उत्साह किया है, यदि आप की अनुमति मिले । हरिइचन्द्र ने कहा-- 

अयि साहसिके ! तुम्हारा प्रस्ताव उचित नहीं है। यह कैसे होगा ? 

राजरानी को सूर्ये भी न देखे--ऐसी होनी चाहिए। तुम्हें पैदल 

चलने का अभ्यास नहीं है। तुम कैसे काशी तक गाँव-गाँव घूमती 

हुई जा सकोगी ? 

शेव्या ने विनय-पूर्वंक निवेदन किया-- 

अब तो आप मुझे राजरानी कहकर न सम्बोधित करें । उस 

उपाधि ने तो मुझे आपके राजत्व के साथ ही छोड़ दिया । मैं तो 

आयेंपुत्र की सहधमिणी उत्तम्रता (पतिब्रता) अर्धाङ्गिनी हूँ । पहले 

मेरी सेवाइृत्ति से प्राप्य धन से मुनि के लिए देय धन की पूति 

करें--यह श्रेष्ठ कल्प (शास्त्रोचित विधान) होगा । और भी, यदि 

आपकी सेवादृत्ति के अजित धन से मुनि के लिए देय धन पूरा न 

पड़े तो शेष धन की पूति आप कैसे करेंगे? अतएव मेरा साथ 

चलना पूर्णतः उचित और आवश्यक है। सभी मार्गों पर कण्टक 

हटाती हुई, पदे पदे उचित परामश देने वाली मैं साथ देती हुई, 

सम्पत्ति भौर विपत्ति में समान सहानुभूति से शोभा उत्पन्न करती 

हुई, प्रशंसनीय आचरण करूँगी । आपके उपकार से मैं अपने. को 
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कृतकृत्य मानूँगी। आपके वाराणसी में प्रवास करते समय मैं 
अभागिनी वन कर कैसे अयोध्या में रहेंगी । विवाह के पश्चात्‌ 
अभ्युदय प्राप्त करके मैं पति के राज्य से निर्वासित होने पर 
कष्ट प्राप्त करने के अनन्तर विपत्ति समाप्त हो जाने पर पुनः 
अभ्युदयात्मक श्रेय प्राप्त करूंगी-ऐसा पिता के घर पर सिद्धों की 
भविष्य वाणी से ज्ञात हुआ था। वत्तंमान घटनाक्रम पूर्वनियोजित 
होने के कारण मेरा पीछा कर रहा है। काशी तक पदयात्रा में 
आपके पीछे-पीछे चलती हुई मुझको कष्ट न होगा। आपके साथ 
केटीले वृक्ष रूई ओर मृगचर्म की भाँति कोमल स्पश प्रदान करते 
हुए से सुख ही देंगे। मार्ग में वन के मध्य यात्रा करती हुई मैं घासों 
पर सो लूंगी । थोड़ा भी पत्र-पुष्प-फल-मुल जो आप दे देंगे, उसको 
अमृत के समान सुस्वादु समझ कर खाउँगी । जैसे-तैसे हरिश्चन्द्र ने 
शैव्या को साथ चलने की रत हीदी। 


विइवामित्र के लिए सप्ताह में देय घन प्राप्त करने के लिए हरिश्रन्द्र 
ईशपुरी ( काशी ) के लिए कल प्रस्थान करेंगे--यह समाचार-बिजरी की 
भांति पुर और जनपद के लोगों में फैल गया । राजा के गुणों से प्रेम करने 
वाले लोग अत्यन्त व्याकुल होकर स्थान-स्थान पर संभा में इकट्ठे होकर 


परस्पर विचार करते हुए आक्रोश प्रकट करने लगे 
क फल दे रहा है। हम लोगों का हरिश्चन्द्र 


के चिना जीवन के प्रति उत्साह नहीं रहेगा । राजा के उखड्‌ जाने 
पर हम लोगों की जड़ कहाँ टिकेगी ? अतः उन्हीं के साथ हमारा 
भी जीना-मरना होगा । वे जैसे हमारे प्राणाधार हैं, वैसे अन्य 
सम्बन्धी बन्धु-बान्धव नहीं हैं । हम लोग भी उन्हीं के साथ काशी 
या बन में मा अरण्य या मरुदेश में चले जायेंगे । हरिश्चन्द्र के साथ 
वन भी अयोध्या से अधिक सुख-समृद्ध है । उनके विना यह नगरी 
इमशान के समान हमें भीषण रूगेगी, प्रिय भी पड़ोसी प्रेत जैसा 
व्यवहार करेंगे । राजविहीन जनपद में लक्ष्मी का वास नहीं होता । 
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यदि हरिश्चन्द्र जैसा सत्य-परायण और सौजन्यमूति भी आशा- | 
पिशाचिनी के दास और हठी विश्वामित्र के द्वारा दुराग्रह के कारण 
महिमावंचित किये जाते हैं, विपत्ति में पीडित और दुःखी हैं तो _ 
धर्माचरण व्यर्थ ही रहा। वेन के तिल की भाँति सदाचार से 
आशाओं पर पानी फिर जायेगा। उनके दुःख से दुःखी होकर 
सभी पुरजनपदवासी धर्मदुत्ति की व्यर्थता देखकर शीघ्र ही हिंसक 
जन्तुओं के समान एक-दूसरे को आतङ्कित कर डाळेगे । स्वर्गे से 
भी बढ़कर हरिश्चन्द्र का राज्य अब तो नरक वन जायेगा । जब 


राजा मुनि को दान देने की वात को पूरा करने के लिए हम लोगों 
को छोड़कर अन्यत्र चले जायेंगे, तब कैसे हम लोगों की रक्षा होगी । 


राज्याभिषेक के अवसर पर क्या राजा ने शपथ नहीं ली थी कि 

जीवन भर प्राणपण से प्रजा का पालन कछूंगा ? एक प्रतिज्ञा को 

तोड़कर दूसरी प्रतिज्ञा के पालन करने की बात उचित नहीं कही 

जा सकती । अथवा यह कैसी राजनीति रही, जिससे राजाको 

कपंट मुनि ने ठग लिया और अपना राज्य छोड़ने के लिए बाध्य 

कर दिया ? क्यों नहीं उस लोककण्टक निर्देय मुनि से कहा जाता 

कि कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि राजा सम्प्रति सर्वस्व 

दान कर चुके हैं । भविष्य में जब घन होगा, तब दे दिया जायेगा । 

वास्तविकता तो यह है कि ऐसे उपद्रवी महषि को कौड़ी का दान 

देना भी योग्य नहीं । 

अपने दुर्भाग्य से चिन्तित प्रजा की इस प्रकार की रुआँसी बातों को 
वारंवार सुनने पर भी हरिष्चन्द्र विचलित नहीं हुए । पर इस चिन्ता से वे 
रलानि का अनुभव कर रहे थे-- 

लोगों की कैसे समझाओॐं। फिर भी अपने ब्रत पर दृढ उन्होंने 

प्रजापालन-व्रत का भङ्ग होने पर भी मुनि को दान देने की बाल 

पूर्णतः: पूरा करने के लिए पक्का निएचय कर लिया था । उन्होंने 

भली-भांति समझ लिया था कि पुरवासियों का मेरे साथ अयोध्या 

से निकल चलने की योजना मेरे कतंव्य-पथ पर बड़ा भार बन 


त 2 आ 
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जायेगी । वह उन्हें, नगर-परित्याग के निश्चय से हटाने के लिए 
और उन्हें आश्वासन देने के लिए तकं-संगत विधि से सबको सुनाते 
हुए जोर से बोले-- ; 

मैं आप लोगों को छोड़ कर अयोध्या के बाहर नहीं त्रसना 
चाहता । इस लोक या परलोक में जहाँ कहीं जाळेंगा, वहाँ आप 
सभी मेरे साथ अपने पुण्यबल से या मेरे पुण्य - बल से भी 
जायेंगे --यह उद्देश्य बनाकर नित्य ही प्रजा-पालन-ब्रत तपोमय 
विधि से पूरा किया जायेगा। जैसे भी हो जीवन भर मुझे 
प्रयत्न-पूर्वक प्रजा को पूर्ण रूप से परितृप्त रखना ही है। किन्तु 
लोकपालों के लिए भी अभीष्ट प्राप्ति का कर्पव्य-क्षेत्र निर्वाध 
नहीं होता । श्रेयस्कर उपक्रमो में बहुत से विघ्न आते ही हैं-- 
इस सूक्ति के अनुसार वर्तेमान विघ्न हम लोगों के भावी उद्योग 
का द्वार है । जो कुछ मैने अब तक आप लोगों के अभ्युत्यान के. 
लिए किया है, उससे बढ़ कर स्पृहणीय कुछ और भी अभिनव 
तप और योगसे मुझे यहाँ से अपनी अनुपस्थिति में करना है, 
जिससे 'आप सबकी निर्वाध रूप से मेरे साथ केवल इस लोक 
में ही नहीं, परलोक में भी सद्गति सुनिश्चित हो जाय । पहले 
की भाँति मेरे. अनुरोध से आनन्द मनाते हुए, अयोध्या में रहते 
हुए मेरी अभीष्ट कमेण्यता की फलनिष्पत्ति हो जाने पर मन, 
वचन और कर्म से सहयोग देते रहें । यही प्रजा धर्म है, राज- 
धर्म है। वास्तव में जब धर्मं का पालन किया जाता है तो धमं 
प्रजा की रक्षा करता है। प्रजा को मुझसे यह प्रार्थना तो करनी 
ही नहीं चाहिए कि मैं अपने प्रतिज्ञा-पथ से रत्ती भर विचलित 
होऊँ । प्रतिज्ञा पूरा करना ही मेरा ब्रत है। वे ब्रह्मवि विएवामित्र 
हों या नामधारी मुनि हों या कपटी हों, मैं उन्हें देने की प्रतिज्ञा- 
सम्मत राशि को क्षण भर भी स्वप्त में भी अदेय होने देने का 
साहस नहीं कर सकता। सत्य ही मेरा कुलब्रत हैं। आप श्रद्धा 
करें कि वही सत्य मेरे द्वारा और पुरवासियों तथा जनपद वासियों 
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के द्वारा रक्षित होने पर यथासमय मुझे और आप सबको इस ` 
लोक और परलोक में सदा-सदा के लिए सुरक्षित करेगा। यदि 
सत्य ही न रहे तो हम लोगों का जीवन ही असत्य, अद्धत और 
मृत हो जाय । यही मेरी राजनीति है, जिससे न केवल मैं अपितु 
मेरी सारी प्रजा नित्य ही उत्कर्ष प्राप्त करती हुई लोककथाओं में 


विश्वुत होकर लोगों कों अभ्युदय पथ पर ऊँचा उठायेगी। मेरे 
लो शोक मान वाले आप लोग भी हमारे जैसे श्रेष्ठ विचारों की 


अमृतधारा में अपने को पवित्र करते रहें। हम लोगों का यह 

अलौकिक. सम्पर्क सदा-सदा के लिए विजयशील रहे । इस प्रकरण 

में अतिशय गुणवत्ता की सम्भावना हैं । न 

राजा के व्याख्यान से प्रजा का मानसिक उद्देग शान्त हुआ । इसके 
पश्चात्‌ गुण के पारखी प्रजा के प्रधान लोग इकट्ट होकर राजा से निवेदन 
करने लगे-- 

हम लोग आपके प्रेमभाव का निष्क्रय करने में असमर्थ है । 
फिर भी हमारी कामना है -हमारा सारा पुण्य आपके परमानन्द- 


प्रद भाग्योदय के लिए हो। आपकी विश्वव्यापिनी कीतिराशि 
विलासाग्रणी हो । 


"आपकी यात्रा मङ्गलमयी हो' 

इस मङ्गलकामना का जयघोष करते हुए पुर और जनपद के लोगों ने 
राजा को सन्तुष्ट कर दिया । वह पत्नी और पुत्र के साथ काशी कौ 
दिशा में चळ पड़े। जैसे-तैसे आँसु भरे नेत्रों बाली प्रजा उनकी दृष्टि से 
ओझल होने पर अपने घर लौटी । 
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(१) 
। अयोध्या से बाहर जाने के पश्चात्‌ उन महामहिम पथिको को पैदल 
| चलते हुए देखकर लोग बहुत विस्मित हो रहे थे। उन महानुभावों को 
|घन्दन-चचित होना चाहिये था, पर वे मार्ग की जलती हुई घूछ से तप रहे 
थे । यह देखकर आँखें फाड़ कर जडीभूत वे छोग उनकी लोकोत्तर शोभा को 
निहारते हुए मन में नाना प्रश्‍नो के उठने से चिन्ताकुल थे । यथा-- 
यह तो विचित्र बात है कि महानुभाव भी बिपत्ति-प्रस्त 
होते हैं। कैसे हैं ये महात्मा कि स्वयं दुःख में पड़े हैं ? ये आपरूप 
सुन्दरी अपनी पत्नी को भी विपत्तियों में डाल रहे हैं। “आप 
कहाँ से आते हैं? कहाँ जायेंगे? आप के क्या उद्देश्य हैं! 
इन सब प्रइनों के मन में उठने पर भी वे चुप्पी साधे हुए की 
शांति उनके गौरव और रूप-सम्पत्ति से ठगे हुए से थे। बहुत से 
लोग मानो विवश होकर खिचे हुए उनके पीछे कुछ दूर तक 
चलते हुए उनके सौन्दर्यामृत की रसधारा में मगन हो रहे थे । और 
लोग, जो वेदविद्या-पारङ्गत थे, उनकी अलौकिक विलक्षणता और 
उनकी निःसीम गरिमा का अनुमान करके उनको पृथिवी-लोक में 
जाये हुए देवता समझ कर उनके लिए मधुर मधुधारा और 
पत्रपुष्पफलादि सहित उनके समीप पहुँचते थे । 
अन्य स्थानों पर निजेन वनों के बीच जाते हुए बे तीनों 
अकेले होने पर भी नैसगिक सौन्दयं के विलास से शोभित मन को 
हरने वाळे बृक्ष-छता और मृगों से घिरे हुए उनके सौहार्दपूर्ण मैत्रदृष्टि 
से परम प्रसन्न होकर अपने को घन्य मानते ये । भगवान्‌ को सृष्टि 
में प्राकृतिक शिल्प-कळादि का ऐसी रहस्यमय तनया 
दृष्टि राजधानी में कहाँ होती दै? इस प्रकार पुन उत: ड़ 
हा 


| 
उत्तर भाश 
| 
| 
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प्रशंसा करते हुए वे मार्ग पर चलने की थकावंट को भू ही गये। | 

वहाँ स्थान-स्थान पर हरी नीली सुगन्धित घास के आसन पर बैठे उ 

इए उनका पक्षियों के मधुर संगीत से झरनों के शीतल-मधुर 

शीकर से, बृक्ष-लताओं के पत्र-पुष्प-फल-कन्द-मूरों से ऐसा स्वागत | 

होता था कि वह राजाओं के लिए भी दुलभ है। यात्रा के समये | 

सूयं अपने ही वंश के पथिकों की आनन्दानुञूति को बढ़ाने की 

- इच्छा से अपने प्रताप को शिथिल सा कर दे रहे थे । | 

मागं में हरिश्चन्द्र के मन में यह बात आई कि मेरी बेभवहीनता से 
देव्या को चिन्तायें आ घेरेंगी । फिर तो उसे पारमार्थिक सत्य ( तत्त्वज्ञान ) 
के द्वारां आश्वस्त करना है । यह सोचकर वे शैव्या से बोले-- 


| 
“अब तो समझ लो कि यह बड़े सुख का सुयोग ही मिल गया | 

कि हम लोग राज्य की झंझट से मुक्त हुए अपने श्रेय ( मोक्ष ) | 

और प्रेय ( लौकिकाभ्युदय ) का साधन स्वयं ही अपने श्रम 

से और तप से प्राप्त करेगे। इसके लिए निर्धन बन जाना 

प्रथम काम है। यह तो हम लोगों के लिए भगवान्‌ की कृपा से 

विश्वामित्र ने अपने आप ही कर दिया है । पहले के ज्ञान-विज्ञान- 

विशारद ब्राह्मण अपने ब्रह्मबल से अखिल विश्व को वश में करने 

में समर्थ होने पर भी अपरिग्रह-त्रत का पान करते थे। वे ही | 

सदा सर्वत्र समाज में सर्वोच्च प्रतिष्ठा के पात्र माने जाते थे । परिग्रह | 

और राजवैभव का अधिकारी होने में कुछ महान्‌ दोष उत्पन्न होते 

हैं, ऐसा उनका निर्णय था । भगवान्‌ ने स्वयं निर्देश दिया है-- | 

“'पूरिग्रह दु:ख के लिए होता है, जो मनुष्य को बहुत रुचिकर गता 

है उस विद्वान्‌ को अनन्त सुख मिळता है, जो अकिंचन होता है ।” 


धन से सर्वथा सुख मिलता है--यह भी सच नहीं है। | 
सन्तोष ही सुख का उत्तम साधन है। तप से ब्रह्म की प्राप्ति | 
"होती है--ऐसा करने में अपनी शक्ति का जो पूणं विकास | 
होता है, वह सवंविदित है । वह धनिकों के लिए सम्भव नहीं है । | 
तपस्या ब्रो दरिद्रों की जन्मजात सिद्धि है ।? त 
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शैव्या ने हरिश्वत्ध के मन्तव्य का वस्तुतः समर्थन करती हुई भी 
उनसे तकं किया । 


शैव्या --“किसी मनुष्य की दरिद्रता उसके परम सुख के लिए भले 
ही हो, किन्तु धन के विना वे अधिक दक्षिणा वाले राजसूयादि यज्ञ 
कंसे सम्पन्न किये जा सकेंगे, जिनको देवता बहुत अधिक चाहते 
हैं और जिनसे लोगों की कल्याण-वुद्धि बढ़ती है ?' 


| हरिश्रन्द्र--'मैंने तत्त्वज्ञानियो की परिपद्‌ में प्रामाणिक वचन 
इस विषय में सुने हैं कि देवता वहुत अधिक द्रव्य से निष्पन्न यज्ञ से 
| उतना प्रसन्न नहीं होते, जितना तपस्वियो के सत्तदान से भी 
| प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रसंग में कुरक्षेत्रवासी उञ्छदृत्ति के 
| ब्राह्मण की गाथा गाई जाती है। वह जितेन्द्रिय ब्राह्मण भार्या- 
| पुत्र-वधू-शिशुभों वाले परिवार में रहता था, छठीं वेला में भोजन 
| करता था। यदि उस समय भोजन न मिलता तो अगली छठीं 
वेला आने पर ही खाता घा । एक दार ऐसा हुआ कि छठी वेला 
आने पर भोजन के समय एक सेर जो का सत्तू सवके खाने के 
लिए भागशः रखा गया । तभी उन लोगों को एक अतिथि 
दिखाई पड़ा। प्रसन्न मन से उन सबने अर्घादि से अतिथि की 
| पूजा की । अतिथि को तैयार किया हुआ भोजन देना चाहिए 
इस नियम के अनुसार प्रत्येक ने क्रमशः अपना भोज्य भाग भूले 
अतिथि को अपित कर परितृप्त कर दिया। स्वयं समग्र परिवार 
तपोमय उपवास करते हुए छठों बेला की प्रतीज्ञा करने लगा ।' 


इस प्रकार पूजित अतिथि उनकी परीक्षा छेने के लिए ब्राह्मण 


. का रूप धारण करके पुनः आ पहुँचा था। वस्तुतः वह धर्मराज 
| था । उसने प्रसन्न मन से उनका अभिनन्दन किया और कहा -- 


| “हे श्रेष्ठ मुने, तुम्हारा सत्तूदान-वज्ञ का फल तो राजाओं के 
| 
| 


अगणित अइवमेध-राजसूय के फल से बढ़ कर है i” 
इसके पश्चात्‌ वहाँ देवताओं का भेजा विमान आया, जिससे वह 
तपस्वी-परिबार स्वगे चला गया । 
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हरिश्चन्द्र के इस कथाख्यान से शव्या को यज्ञ का रहस्य विदित हो| 
गया कि वही श्रेष्ठ यज्ञ है, जिसकी प्रक्रिया में किसी का परोपकार 
स्वार्थ से बढ़ कर हो। इस दृष्टि से उनका भावी जीवन शाश्वत यज्ञात्मक | 
हो गया । इस प्रकार के काव्य-शास्त्र के विनोदात्मक प्रकरणों से परस्पर | 
आह्वादित होकर दम्पती काशी के निकट जा पहुँचा । 


(२) 

हरिश्चन्द्र के राजसूय-यज्ञ में काशिराज उपस्थित थे। काशी छौटने | 
पर पिछली बातों का ध्यान करने पर हरिश्चन्द्र के सम्राट-पद पर| 
अभिषेक में विश्‍्दामित्र के द्वारा विघ्न और राज्य से उनका निर्वात | 
आदि |! वारं वार स्मरण करने से उनको घोर चिन्ता हुई कि इस | 
प्रकार का विशिष्ट महान्‌ पुएषोत्तम ऐसी विपत्ति में पड़ता है तो| 
विधि का विधान ही अटरू है ।' जब वे अपने को बेचने के लिए काशी | 
आयेंगे तो मेरा राजोचिद' कतँव्य क्या हो, जिससे उनका संकट कुछ न्यून 
हो जाय । इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने मरित्रयों से मन्त्रणा 
की । राजा ने उन्हें सम्बोधित किया-- 

'घर्मेविजय के प्रवर्तक महाराज हरिश्चन्द्र राजसूय-यज्ञ में सब 

कुछ दे देने के पश्चात्‌ महामुनि विश्वामित्र को एक लाख की स्वणं- | 

मुद्रा-दक्षिणा देने की इच्छा से इसी सप्ताह हमारी नगरी में आकर | 

अपने को बेचकर घन-संग्रह करेंगे । हम सबको कुछ ऐसा करना है, 

जिससे इस अवसर पर सौरभमयी होकर यह काशीपुरी विइव- | 

विख्यात अपनी तामश्री कि यह 'विइवलोक को प्रकाशित करती है 

हमारा हरिश्चन्द्र के सत्कार से शाश्‍वत रूप से सार्थक बन जाय । । 

हरिश्चन्द्र की भावी दुदँशा सुनकर अतिशय निराश मन्त्रिगण जैसे-तैतै 
स्वस्थ चित्त होकर राजा के आदशं के अनुसार उनके सुख की इच्छा करते हुए : 
विचार करने लगे । अनेक प्रकार के तक-वितके में कुशल उन लोगों 
हरिश्चन्द्र के प्रति प्रेम के कारण सम्तप्त राजा के समक्ष प्रस्ताव रखा-- | 

'हे राजन्‌ ! हरिशचन्द्र की काशी-यात्रा को सकुदाल बताने के |' 
लिए महापण्डित तत्क्षण स्वस्त्ययन-विधि प्रारम्भ कर दें । हरिश्चद्ध | 


००का क्ाक्षी।आला सहत पुरक्ासियों किधमहोत्सअन्छप में मगरवरष्ियों 
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के द्वारा अभिनन्दनीय है। तत्काळ ही अनेक सहस्न कर्मकर और 
शिल्पी राजपथों ओर सड़कों को समतल करने में जुट जाये । ' 


भूतल को पाँच रङ्गों की पुष्प-राशि से शोभित किया 
जाय! सभी बड़े और छोटे मागं उ५्डे जल से दित रात सींचे 
। जायें । मालाओं और फूलों से तथा उत्तम गन्ध वाले पुष्पों से 
। अलङ्कृत, मंगल - कल्शों से शोभायमान राजमागों को सँकड़ों 
| चुरुष निर्वाध बनाते रहें । सुगन्धित माला और दीपों से गीत, 
वाद्य और नाट्य से सभी मन्दिरों में देवताओं की स्तुति 
| हरिश्चन्द्र का मङ्गछ निष्पन्न करने के लिए आयोजित की जाय। 
| हरिश्चन्द्र का अभिनन्दन करने के लिए काशीपुरी को अतिशय 
| स्वल्पवती और अभिजात महातुभावों की समक्ष उपस्थिति द्वारा 
| आकर्षक बनाया जाय। जब हरिश्चन्द्र काशी के नहाद्वार में 
प्रवेश करें तो स्वयं आप आगे बढ़कर मपादर पूर्वक नान्दीवाद्य- 
[| 


घ्वनि-पूर्वेक उनका स्वागत-सम्मान करें । जिस राजपथ पर 
हरिश्चन्द्र की यात्रा होगी, उस पर उत्सवकारक इवजा-पताकाये 
फहराती होंगी, मालायें लटकती होंगी और अगरधूप बी सुगन्ध 
निर्भर होगी । अपने राजप्रासाद को राजोदित आवास की रुचिर 
सज्जा से राजराजेश्वर के योग्य बना कर उन्हें वहाँ सम्मान पूर्वेक 
लाये । यदि सत्यात्मा हरिश्चन्द्र को भृत्म-वृत्ति का आग्रह दुनिवायं 

। ही हो तो वे राजपुरोहित के द्वारा अभीष्ट धनराशि ले कर, भृत्य 

| बन कर अभीष्ट लोकहित के कामों में छग जायें और नित्य 

असन्नता का अनुभव करें । 

{| काशिराज को सत्त्रियों ने जैसा बताया था, उससे भी बढ़ कर साज- 
[| सज्जा-पुर्वेक महाराज ने हरिश्चन्द्र की स्वागत-परक्रिया को उद्दीपित किया । 


। अपने काम में तत्पर विश्वामित्र हरिद्र की गतिविधि को ध्यान 


| द्वारा निरन्तर देखते रहते थे । उन्होंने योगदृष्टि से काशिराज की हरिश्चन्द्र 
| लिया कि परीक्षा लेते का मेरा 
| के लिए गहरी सहानुभूति जान कर समझ (5 
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'मैंने बहुत बड़े काम को पूरा करने की प्रतिज्ञा कर ली है। वह 
काशिराज के प्रयत्न से निष्फल हो जायेगी। इसमें काशिराज 
का तनिक भी दोष नहीं । उचित ही है महात्मा हरिश्रन्द्र की | 
विपत्ति में उनका शोकाकुल होना । में अपने किसी प्रयोगसे | 
उनको शिष्टोचित कतंव्य-पथ से हटा नहीं सकता । “अपना काम 
बनाने के लिए मैं क्या करूँ यह लगातार सोचते हुए उन्होंने | 
अपने संकल्प की सिद्धि के किए एक उपाय ढूंढ निकाला-यदि | 
किसी प्रकार हरिश्चन्द्र का रूप माया-प्रयोग से बदल देता हूं तो | 
काशिराज और पुरवासी भी उनको पहचान नहीं सकेंगे ।' 


| 


| 
ऐसा सोचकर वे काशी के निकट यात्रा करने वाले हरिश्नन्द्र के | 
परिवार के सामने प्रकट हुए । विदवामित्र को देखते ही राजदम्पती ने दि 
भयग्रस्त होकर यह तो समझ ही लिया कि अब किसी अधिक भीषण | 
स्थिति का दिन आने वाला है । फिर भी उनकी पूजा करके उनके आगमन | 
का प्रयोजन आदरपूर्वक पूछा --- उ 


दस्पती--'मह्षे ! प्रसन्न हों। आज्ञा दें यदि आगे कुछ और भी करना ति 
है। निर्धारित धनराशि तो आपको देने के लिए हम लोग सभी कि 
कामनाओं को पुरी करने वाली काशी सें किसी जन्म के पुण्य हा 
प्रभाव से आ ही गये हैं। हम यह भी जानते हैं कि ऋणी रहना प्र 
मरने से भी बुरा है। सप्ताह की अवधि के भीतर ही काशी में च 
अपने को नोकरी में लगा कर आपको सारी धनराशि दे ढालेगे ।' | 


विश्वामित्र कुछ घबड़ाये हुए से बोले 


“किन्तु कोन तुमको नौकरी कराने के लिए क्रय करेगा ? यह मेरे मन 

में बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है । तुम तो महाप्रसिद्ध, सौन्दर्य-मण्डित, | 
उदात्त शरीर वाळे, समुन्नत नासिका वाळे राजा हो । लोग तो किसी | 
कमकर को नोकरी देते हैं, राजा को नहीं । तुम्हारी भावी कार्य- | 
पद्धति में तुम्हारा सत्त्व, आभिजात्य, विज्ञान, आयु और राजोचित ग 
रूप बड़ी बाधाभें है । कानी कौडी पर भी तुमको कोई क्रय | 


"हौं करेगा ।' (कि आग धा | 
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तत्काल निर्णय लेने वाले हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र की तक॑-संगत 
(बात के अनुसार निवेदन किया--. 
| मेरा राजरूप मुझसे पूर्णतया विलग हो जाय । वह 
विघ्न बन चुका है। ऐसा होने पर आपको दक्षिणा देने का मेरा 
| सागं निविष्त हो जायेगा। अब तो राजसी ठाट-बाट से मुझे कुछ 
छेना-देना नहीं रहा । 
| विद्वामित्र ने हरिश्चन्द्र के इस प्रस्ताव को अपने अभीष्ट की पूर्ति ही . 
मानते हुए कहा-- 
ऐसा ही हो । तुम्हारा राजरूप दासरूप में परिणत हो जाय । 
| यह कह कर माया के प्रयोग से उन तीनों का रूप-परिवतँन कर 
दिया। फिरतो यह सोचते हुए कि मेरा काम अव ठीक-ठिकाने आगे 
बढ़ेगा, वे बिजली की भाँति वहाँ से अन्तर्धान हो गये । 


। पहले तो महानुभाव प्रतीत होने वाले उस राजपरिवार ने दास रूप में र 


[| 


विकृत होने पर अतिशय शान्ति का अनुभव किया । विरूप होना. अवश्य ही 
अतिशय गुणकारी है । -उनके पीछे-पीछे चारों ओर दूर-दूर से आने वाले 
कौतूहल से प्रसन्न चित्त लोगों की भीड़ तब शीघ्र ही छँट गई। अत एव 
हरिश्चन्द्र का काशी पहुँचना शीध ही सम्भव हुआ । अविलम्ब ही चिर- 
प्रतीक्षित आनन्दवन ( काशी ) उन्हें दृष्टिगोचर हुआ । वहाँ लगातार उन्हे 
चारों दिशाओं में यह दिव्य गान सुनाई पड़ने रगा-- 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं विदुषाभेकसंभयस्‌ । 
दृश्यो विश्वम्भरो नित्यं स्तांतव्या मणिकणिका 0 
अर्थात्‌ 
सत्य, सत्य, सबसे बड़ा सत्य विद्वानों के लिए अद्वितीय 
सहारा है--नित्ब विश्वम्भर का दर्शन और मणिकणिका में स्नान । 
हरिशचन्द्र के हृदय में तो काशी नित्य. विराजती ही थी । उन्होने 
अविमुक्त-क्षेत्र को देख कर प्रणामपूर्वक उसका अभिनन्दन किया 
“सत्य-सरबज्ञालिनीं सुधर्म - मार्ग-दशिनोम्‌ । 
८०० भुक्तिसक्तिजामितों विरक्तिमुक्तियोधिनोस्‌ ॥ | by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
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पापसंघनाशिनों परात्परां पुरातनीम्‌ । 
पुण्यसूमिमादरान्नमामि काशिकापुरोम्‌ ॥ 
हरिश्चन्द्र ने अपने को धन्य माना-- 
भाग्येमेऽधियता ह्यनेकजनुषां सर्वाधविध्वंसिनो । 
सर्वाश्चर्यमयो मया शिवपुरी संसार-सित्धोस्तरी॥ 
लब्धं तज्जनुषः फलं कुलमलंचक्रें पविन्नीकृतः । 
स्वात्मा चाप्यखिलं कृतं किमपरं सर्वोपरिष्टात्‌ स्थितम्‌॥ 
अर्थात्‌ नेरा अहोमाग्य कि मैं शिवपुरी में आ पहुंचा । यह 
अनेक जन्मों के सभी पापों को दूर करने याली है, सबसे अधिक 
आश्रयंमयी है, भवसागर को पार कराने वाली रीका है। मैंने 
जन्म लेने का फल पा लिया, स्वयं पवित्र होकर अपने कुल को 
अलूडकृत कर चुका । सब कुछ पूर्ण कर लिया । अब इससे वढ़कर 
और क्या वांछनीय है ?' 
(४) 


असहाय जैसा रूप-परिवतँन हो जाने से अपरिचित होने पर भी नगर 
में नान्दी-नाद से प्रतीयमान स्वागत की ध्वनि से काशी के द्वारा समुदाचार- 


जो उनके दिग्दिगन्त से ही सन्निधि प्राप्त होने पर आनन्द और प्रेमरस-निर्भर | 


पूर्वक स्दागत-प्रपन्न होकर हरिश्चन्द्र ने अज्ञात विधि से गोपुर में प्रवेश किया, 


होकर उच्छलित हो रहा था। राजा हरिश्नन्द्र के दशन से धन्य हो गई थी 
काशी, ललित संस्कारों की मधुरता से विश्वविख्यात, लावण्यवती उत 
नगरी ने हरिश्चन्द्र के सात्त्विक गुणों की विशेषता को जानती हुई सी उनके 
लिए सर्वातिशायिनी ब्रह्मानुभूति की भेंट न्यौछावर कर दी। इस उपायन 
को हरिश्चन्द्र अपने जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि मानकर नितान्त हषित हुए । 


फिर पर्यटन करते हुए विश्वामित्र को धन देना है--इस बात को | 
मानो भूले हुए से हरिश्चन्द्र कुछ समय तक काशी में विचरते रहे ।' बहाँ | 
तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों का निरन्तर शिव-संकल्प उन्हें सुनने को मिलता था। | 


शिष्यों और आचायों के आर्ष वेदधोष से, असंख्य धर्मपरायण पुरवासियों 


के सम्पर्क से, पञ्चमहायज्ञों के द्वारा ब्रह्म, देव, पितृ, भूत और मानवों को | 


ग रूप से तृत करने णात्‌ 
पूर्ण तृ के सम्पोषणात्मक ध्यान करने से ७ त्येक घुर में चित 
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प्रतिमा-प्रतीक की कलाकृतियों द्वारा सौन्दयं-संवधन से, दूर से भी ध्वज- 
पताका-तोरणों से, स्वागतपूर्वक दशको का मनोरञ्जन करने से, पत्र-पुष्प- 
फलराणि के सम्भार से, मन और इन्द्रियों को प्रसन्न कर देने से और रमणीय 


| परिधान, अलंकार, तिळक के द्वारा लोक-सौन्दये को द्विगुणित कर देने वालें 


लोगों से परम प्रसन्न हरिश्चन्द्र का चित्त पुनः प्रफुल्ल हो गया। इस बीच 


' विश्वामित्र छाया वन कर उनके पीछे लगे रहते थे। उनको हरिश्नन्द्र की 
। सुखमयी बृत्ति मानो पीडा दे रही थी । फिर तो उन्होंने प्रकठ होकर यह कहते 


हुए उन्हें मानो जगा दिया कि मेरी दक्षिणा दे ही दो । उन्होंने तारस्वर से 
कहा--प्रतिज्ञा पूरी करने में असावधानी बरतने से तुम्हारी पापमयी प्रवृत्ति 
उजागर हो रही है । 

हरिश्चन्द्र ने लज्जित सा होकर बारंबार उनसे क्षमा-प्राथंना की और 
शीघ्र ही उनको घन समपित करने का वचन दिया । 

दूसरे दिग हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र को देने के लिए एक लाख स्वर्ण मुद्रा 
दास बनकर कमाने के लिए अटट प्रातःकाळ ही चौराहे के चारों ओर 
बाजार के घेरे में प्रवेश किया । वहाँ किसी ब्रह्मविद्‌ का दास होने की इच्छा 
पूरी न हो सकी, क्योंकि यद्यपि वहाँ ब्रह्मवादी ब्राह्मण एक लाख गौ देकर 
उन्हें क्रय करने के इच्छुक थे, किन्तु वे स्वर्णराणि को तो हाथ से छूते मी 


। नहीं ये । अतएव केवल गोमात्र घन वाले वे स्वणेमुद्र देने में असमर्थं थे । 


इधर विश्वामित्र वारंवार “शीघ्र दो, शीघ्र दो यह कहकर उन्हें पेर रहे थे 
तो आधा लाख देने वाले शमशानाधिपति किसी भलेमानुष डोमराज के हाथ 
बारह वर्ष की नोकरी करने के लिए उन्होने स्वीकृति दे दी, पर हाँ, वहाँ 
कोई उनके नाम और जाति की चर्चा न करे, यह अनुवन्ज या । 

दूसरा आधा लाख पाने के लिए हरिश्चन्द्र को अपनी पत्नी शैव्या को 
किसी वैश्य-ब्राह्मण के कुटुम्ब में ब्राह्मणी की सेवा करने के लिए गुहदासी 
बना देना पड़ा पिता की ओर वारंबार देखते हुए पुनः उतः उनको प्रणाम 
करते हुए कुमार रोहिताश्व अपनी माता क॑ साथ चरा गया ! हरिश्चन्द्र प्रसन्नता 
पुर्वक एक लाख यथासमय मुनि को देकर पूर्णतः नग शुक्त हो गये । 


५) ॥ 
काशी का योगपीठ-- इस बट का वैभव क्या ही निराला है हे 
गरज त्त रि सेहरीएशभपत-्में०भवियुक्त-होते डिक कविका” 


84 सत्यहरिश्चनद्रोदयम्‌ 
कतँव्यपरायणता और कर्मोद्योग से डोम्बराज के सचिव बन गये । उनके मन 
में सतत आनन्ददायिनी विचार-धारा उठती रहती थी कि--'“इस अविमुक्त 


क्षेत्र में जब जीवों का प्राण शरीर से मुक्त होता है तो इस उत्सव के अवसर | 


पर उनके दाहिने कान में तारकमन्त्र देते हुए चन्द्रशेखर भगवान्‌ शिव की 
कृुपाकणिका महामान्वित होती है। यह इमशान परम पवित्र और लब्ध- 
प्रतिष्ठ इसलिए भी है कि यह गङ्गामैया का आदिका से ही पाढवंवर्ती रहा 
है। गङ्गा विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई देवी विश्वेश्वर शिव के सिर पर 
प्रतिष्ठित होकर त्रिभुवन को पवित्र करती हुई मुनियो और देवताओं के द्वारा 
पूजित है। यहाँ शिवजी विशवेश्वर-लिङ्ग-प्रतीक ज्योतिछिङ्ग हैं और दर्शनमात्र 
से ब्रह्मज्योति का वितरण करते हैं। गङ्गा और शिव कै साथ हौ वास 
करने से यह इमशान पारमार्थिक उन्नति प्रदान करके हम सबको सोभाग्य- 
फल प्राप्त कराने के कारण सबके लिए सेव्य है ।” 


एक दिन हरिश्वन्द्र ने अपने सभी सहकर्भियों की एक सभाको इस 


प्रयोजन से सम्बोधित किया कि इस दमशान की आनन्दमयता कौ कंसे 
बढ़ाया जाय । उन्होंने कहा--'हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग 
यहाँ नियुक्त हैं । राजद्वार और श्मशान में जो लोग साथ होते हैं, वे परस्पर 
बान्धव होते हैं, इस सूक्ति के अनुसार कमंयोगी हम लोग असंख्य लोगों के 
सम्बन्धी हो गये हैं। उनके भाई बने हुए हम सभी सदैव अनुपम उपकार 
से नित्य अभ्युदय-पथ-पर आगे बढ़ेंगे । 

“इस उद्देश्य से गङ्गा और शिव की उदात्तता के अनुरूप 
मन, वचन और शरीर में पुण्यात्मक सुधा से निर्भर होगा हम सबका 
कल्याण । शिवसंकल्प से सबकी नित्य सेवा, त्रिविध ताप को दूर 
करना हम लोगों का अभीष्ट होना. चाहिए। कैसे यह सम्भव 
होगा--यह मुझे आप लोगों से निवेदन करमा है । पहले तो आप 
को यह निश्चित रूप से मान लेना है कि स्वीकृत कतंव्यो का पुर्णता 
से सम्पादन करना ही अपने आपमें उत्तम फल है । उसको न करना 
महापाप है। सारे चराचर और लोकों का हित करने के लिए 
गज्जा की अनवरत सेवामयी संचरगशीलता हमारे समक्ष कर्मयोग 


CC-0 सूदं प्रस्तुत करती है.) „अह चि कोण को, सहन ऐसा 


CC-0. 
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प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे कार्य निरतिशय गौरवशाली हों । 
जो कोई यहाँ आते हैं, वे सभी हमारे कुटुम्ब के हैं। उन सबमें 
मैत्रीभाव और शिष्टता से व्यवहार करना चाहिये। और भो 
इमशान प्रदेश की चतुदिश ललित-अभिराम दुष्य-परिधि में आने 
वाले लोगों का विषाद-भार दूर होना चाहिए । 


'यहाँ मधु गन्ध फैलाने वाले मनोरम वृक्ष, लता आदि की 
पुष्प-फल राशि का संवर्धन करना चाहिए, जहाँ छाया में पथिक 
लोगों के समूह आश्वस्त हो सके ।. इनका आश्रय छेने वारू रम्म 
और लुभाने वाले पालतू पशु-पक्षी सम्बन्धियों के समान लोगों के 
चित्त को हर ळें । यहाँ सभी मार्गों पर मङ्गलःकलश स्थापित किए 
जायें। शव के साथ आये हुए थोड़ी देर के लिए ठहरने वाले लोगों. 
को वर्षा, शीत और धूप से बचाने के लिए विश्रामार्थं रमणीय 
सुरक्षित पर्णशालायें सुखासन-सज्जित बनाई जायें । इन सवसे इस 
महाइमशान का आनन्दकानन नाम प्रत्यक्ष ही सार्थक होगा । 


“हाँ कुछ सुरधाम के ऐते यात्री छाये ही जायेगे, जिनके पास 
कुछ भी नहीं हो, जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी 
और जिनके भाई-बन्छु नहीं हों। उनके बन्थुरूप हम सभी सावं- 
जनिककोशा से इन्धन, वस्त्र, गन्ध, द्रव्य, पुष्प आदि समपित करके 
उनकी अन्त्येष्टि कर देंगे। नगर के विविध भागों में जो अनाथ 
प्राणोत्सगे करेंगे, उनके भाई बनकर हम यथोचित संस्कार-विधि 
निष्पन्न करेंगे ॥ इस प्रयोजन से हम लोगों को अपने वेतत से कुछ 
अंश सार्वजनिक कोश में नित्य देना चाहिये । और भी, सभी 
वस्तुर्ये नष्ट हो जाती हैं। सभी संबोग वियोग में समास हो 
जाते हैं । इस प्रकरण से सम्बद्ध महापुरुषों की कथायें हम लोगों 
के द्वारा नियुक्त हुए कयावाचक पौराणिक दिनरात सुनामा करें। 
हम लोगों के इतने उदात्त काम और उत्तम क्रियाओं से काशीवासी 
लोग यहीं जीवन-काल में चतुवेंग का अनुभव करके इहलोकलीला 
समाप्त होने पर स्वभावतः तप गौर समाधि से गुक्त होने पर स्वर्ग- 


में प्रस्थान: करेंगे । 
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उत्त सभी शान्त श्रोताओं ने उनकी स्पस्ट वाणी को सुनकर आनन्द से 
गद्गद होकर उन्हें साधुवाद देते हुए प्रशंसा की कि यह महात्मा तो हम 
लोगों के औवनफ्थ को प्रकाशमय बना रहा है । उन्होंने उत्साह भौर 
समर्पण की भावना से उनका अभिनंदन किया । उनके निरंतर पुणं 
सहयोग से शीघ्र ही उस महाश्मशान में शिवसम्पत्ति के अनुरूप शान्तरस 
मूर्तिमान्‌ होकर विराजमान हुआ । 


(६) 


दिन रात लगातार महइमशान के आवशयक कामों में सोष्ठवपूर्वेक 
लगे हुए कभी न थकने वाले हरिश्चन्द्र अपनी नोकरी के वारह वर्ष विना सोये 
इए बिता चुके । मेरी नौकरी की अवधि अत्र समप्तप्राय है--यह गणना 
करके वे उद्विग्न मन से इस प्रकार चिन्ता-निमरन हो गये -- 


“यहाँ से छुटकारा पा जाने पर भी मैं इस पुण्यक्षेत्र को 
छोड़ना नहीं चाहता । यहाँ तो मेरे नि:स्वाथं बान्धव बहुत से हैं, 
जो स्वामिभक्त रहे हैं। साथ काम करने वाले मेरे प्रति नितान्त 
समित रहे है । संसार में इससे बढ़ कर लोकसेवा का क्षेत्र 
कहीं नहीं है ओर न उदात्त चरितों की संगति ही कहीं है, जहाँ 
रह कर जीवन की इस प्रकार की कल्याणप्रद सफलता मिल सके । 
यहाँ तौ महान्‌ विद्वान्‌ मोक्ष की कामना करने वाले मुक्ति पाने 
तक योगपथारूढ रहते हैं । यहाँ नित्य मेरे आध्यात्मिक अभ्युदय 
का उपचय होता है और मेरी आत्मसम्पत्ति बढ़ती है। अवस्था 
बढ़ जाने पर यदि मैं इस शिवराजधानी ( काशी ) को छोड़ कर 

अन्यत्र जाऊँगा तो विवेकहीन लोगों में मेरी गणना सर्वोपरि 
होगी । यह इमशान विख्यात, रमणीय भौर अविमुक्त-क्षेत्र शिव 
के द्वारा शाश्वत मधिष्ठित है। यहाँ अध्ययन, ध्यान, ज्ञानादि 
सभी के सभी अक्षय रहते हैं। 'फिर इसे छोड़ कर कहाँ जाना है । 
इस बारह वर्ष के .बीच में मेरे पुत्र और पत्नी का क्या हुआ ? 
घोर बिपत्तियों के थपेड़ों से आहत वे जीवित हैं या परलोक 
टसिाए. गेह हति में सेलो बाग जा जड़ी प्रला... 
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इन्हीं तकं-वितंकों में किकतँव्य-विमुढ उन्होंने आधी रात के समय किसी 
विपत्ति की मारी हुई विलाप करती हुई स्त्री का मुक्तकण्ठ से रोना सुना-- 
'अरे साँप ! आओ, आओ, हमें भी अपने दंश से अनुगृहीत 
करो । मेरे देवता भी निर्देय ही हैं । मेरा पुत्र कहाँ गया ?? 


उस वेचारी के पुत्र का शव उसके सम्बन्धी-रहित होने के कारण इमान 
के कार्यकर्ता ही अन्त्येष्टि के लिए ला रहे थे। उसके “कुत्र गतो मे कुल 
घारकः' इस विलाप के वाक्य को सुनकर हरिश्चन्द्र पूर्व संस्कारों के उठने 
से कुछ शोकाकुल मन से सोच में पड़ गये--''भादी होकर रहती है । उसको 
टाला नहीं जा सकता । अहो दैव की शक्ति निस्सीम है ।” 

शव का दाह करने के लिए इन्घनादि सर्वसाधारण कोश से दिया 
जाय- हरिश्चन्द्र के द्वारा इसकी स्वीकृति उस अबला के विरोध के कारण 
कार्यरूप में परिणत न हो सकी ३ उसने उच्च स्वर से रोते हुए कहा 

'हुम लोग सूर्यवंशे हैं । कालचक्र को विषमता से दास बने हुए भी दान 
में मिली सामग्री से मेरे पुत्र के दाहकर्म की अनुमति कार्यान्वित नहीं की 
जा सकती । मेरे मङ्गल-सूत्र की मणि से क्रय की हुई सामग्री से मेरी 
सन्तान की दाहक्रिया निष्पन्न होनी चाहिए ।” 

यह कह कर वह अपने कण्ठभूषण - सङ्गर सूत्र से एक अमूल्य मणि 
निकालने लगी । दाह विषयक संवाद को दूर से ही सुनने वाले किसी बुद्ध 
चाण्डाल ने कहा--'इस शव कां दाह नहीं होना चाहिए । सपंदं से मृत 
को जलाया नहीं जाता, उसे गङ्गा की घारा में प्रवाहित किया जाता है, 
क्योंकि गङ्गा के सुधा-मिश्चित जल से, जिसमें नानाविध औषधों का मिश्रण 
होता है, अभिषिक्त होने पर मृत के सपंविष का प्रभाव दूर हो जाये । वह 
वैसे ही उठ खडा हो जाये, जैसे सोया हुआ पुरुष | 

हरिश्चन्द्र ने जव सुना कि अबला सुयंवंश की है और उसके मञ्जरः 
सूत्र में गूंथी हुई अनन्यतम सूयंमणि है तो उन्हें तत्क्षण प्रतीत हुआ कि 
यह कुलाङ्गना दासी बनी हुई मेरी पत्नी शैव्या है, और शव मेरे कुलपुत्र 
रोहित का ही है । फिर उन्होंने सोचा-- 

भेरी पुण्यात्मक प्रवृत्तियाँ ठीक उलटा फल दे रही है। 

००-झफ्/ अझ क्षी,,विचारणा, से. जा ? अनर्थ अकेले नहीं 
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आता । अनेक अनर्थ संघ बनाकर साथ-साथ' आक्रमण करते हैं। 
तो भी “जिनके चित्त उद्विग्न होने के कारणों के होते हुए भी 
विकृत नहीं होते, वे ही धीर हैं । 


इस सूक्ति के अनुसार शोकावेग को रोक कर उन्होंने अपने को 
इमशानोचित कार्यों में पत्नी-पुत्रादि का विचार छोड़ते हुए स्वस्थ मन से लगा 
दिया । देव की मारी हुई उस मानिनी ने अनुरोध किया--क्षत्रिय-वंशोत्पन्न 
किसी कलूतिलक को छोड़कर कोई दूसरा मेरे पुत्र को गङ्गा में प्रवाहित नहीं 
करेना ।' उसके इस आग्रह के अनु रोघानुसार हरिश्चन्द्र ने घीरे से गद्गद स्वर 
में कहा--मैं सूयवंशी क्षत्रिय हुँ और झटपट शव को स्वयं ही गोद में रख 
कर गङ्गाजल में तैरने लगे । धारा के बीच में अश्रुपात करते हुए रोहित के 
राव को प्रवाहित कर वे पुत्रशोक से विवक्च होकर वहीं अचेत हो यये । 


वरुणकुल में प्रशिक्षित हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित ने आचार्य की आज्ञा से 
. तत्काल वहाँ पहुँच कर अपने निइचेष्ट पिता को नीरक्षीर की भाँति सम्यक्तया 
एकीभूत उनको ऊपर उठा. छिया । उसने उनको तट पर छाकर वहां के 
शोकाकुछ लोगों से निवेदन किया--'मैं रोहित हें वरुण के. आश्रम में परा 
और अपरा विद्याओं में निष्णात स्नातक । गुरु ने मुझे. आदेश दिया है-वत्स/ 
तुम अचिरकारी हो, गङ्गा के जछ में तुम्हारे पिता अचेत होकर डूब रहे हैं 
जालो अपने पिता की रक्षा करो । उनके आदेश से मैं उपस्थित हुआ हूँ । 


दौब्या आनन्द प्रदान करने बाले पुत्र से युक्त होने पर भी अपने प्राण” 
पति हरिश्चन्द्र को अचेत देख कर शोकाकुल होकर स्वयं मूच्छित होकर 
अपने को स्थिर न रख सकी | वह निश्चेष्ट होकर भूतल पर गिर पड़ी । 
तब तो दयाभाव-प्रपन्न ब्रह्मादि देवता और ऋषियों ने पुष्पवर्षा करते हुए 
प्रत्यक्ष होकर हरिश्चन्द्र और शैव्या को अमृत-मिश्चित जल से सचेत किया | 
हरिश्रन्र और इमशान - वासियों ने देवियों के आने से चकित होकर 
यथोचित शिष्टाचार से स्तुतिपूर्वक उनका अभिनन्दन किया । शैव्या और 
हरिश्रन्द्र ने रोहिताइव को पुनः जीवित पाकर पुत्र का मुख देखने से स्वस्थ 
होकर 'दिष्ट्या आयुष्मान्‌ वर्घेस्व' यह भाशीर्वाद देकर अभिनन्दन किया । 
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सर्वोच्च शिखर पर आप पहुँच चुके हैं। यह कह कर 
विषयक अपरिचित घटनात्मक रहस्यों का उद्घाटन किय 
"केवळ त्रेता युग.में ही नहीं, अपितु आने ॥ 
में केवल बड़े-छोटे मानवों की ही नहीं, अपितु. मे छीर 
ऋषियों की भी सच्चरित्रता का उत्तरोत्तर संवर्धन लिए 
सभी लोकों के हित की कामना से अनुपम गु 
कीति को परीक्षा की प्रक्रिया द्वारा समुन्नत किया 
आदेश से विश्वामित्र ने अपने छिए अपवादात्मक 
आपकी परीक्षा-प्रक्रिया को निष्पन्न किया । केवर 
नहीं, . अपितु वरुण-धमं राज, शिब और पार्वती | 
अपने कार्ये के भार बने हुए अनौचित्य कोन चा ! भी 
कामों से मन ही मन सन्स रहते हुए भी आप विषा 
पूर्वक बारह वर्ष काटे । ये सभी देवता मेरे उद | ० 
बस्तुतः लोकहित के लिए अपनी ही तार्थता | 
कृतकृत्य होकर सातिशय प्रसाद-प्रपश्न हूँ । मप 
हि पुनर्नवतां विधत्ते' इस नीति के अनुसार | 
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